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का 
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जीवात्मा 


पहला अध्याय 
में 


“मैं? एक विश्वव्यापी शब्द है। बच्चे से लेकर बुड्ढे 
तक ओर मूख से लेकर बुद्धिमान्‌ तक सभी इसका प्रयोग करते 
हैं। “में खाता हूँ,” “मैं सोता हूँ,” “में कै बी हूँ,” “में 
जीवित हूँ ।” यह शब्द इतनी अधिकता से प्रयुक्ठ होता है कि 
साधारण पुरुषों को तो यह भी विचार नहीं होता कि इसमें 
किसी प्रक्रार की विशेषता है। परन्तु सृष्टि की आदि से लेकर 
आज तक किसी देश ओर जाति के दाशनिक इस उलमन को 
नहीं सुलका सके कि “मै” है क्‍या वस्तु ? इस “में” शब्द 
का वाच्य कौन पदार्थ है ? हम किसके “में” कद्दते हैं ? 

पाठक वर्ग ! क्या आपके मन में कभी यह्द प्रश्न उठा दे कि 
“में? क्रिसका नाम है। आप “में” का प्रयोग तो एक दिन में 
शायद सेकड़ों बार करते हैं । जब आप कहते हैं कि “में आया” 
तो क्या आप बता सकते हैं कि यह “में” क्या वस्तु है जो 
आई। आप कहेंगे कि यह कोन कठिन बात है। हम अपने 
आपके लिये “में? लाते हैं। परन्तु इतने मात्र से पीछा नहीं 


जीवात्मा २ 


छूटेगा | ज़रा सा विचार कीजिये । सोचिये कि जिसका आप 
“अपने आप?” कहते हैं वह क्या चीज़ है ? 

छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में एक कथा आती है। कहते हैं कि. 
प्राचीन काल में दो पुरुष थे, एक का नाम था विरोचन ओर 
दूसरे का इन्द्र । इन दोनों के हृदय में यही प्रश्न उठा ओर वे 
शिष्यभाव से प्रेरित होकर बड़े आदर-पूबक हाथ में समिधायें 
लिये हुये आचाय प्रजापति के पास पहुँचे और प्रश्न किया कि 
में क्‍या हूँ ९ 

प्रजापति उत्तर देने से पहले उनकी योग्यता की परीक्षा 
लेना चाहते थे । इसलिये उन्होंने कहा, “थाली में पानी भर लो 
ओर अपना मुख उसमें देखो। अपने आपको देख सकोगे। 
उसमें तुम्हारे मुख तथा अन्यान्य अड्डों की प्रतिच्छाया दीख 
पड़ेगी । यही तुम हो |” 

यदि किसी बच्चे से यह प्रश्न किया जाय कि तुम कौन 
हो तो वह अपने शरीर पर हाथ रखकर कह देगा कि में यह हूँ । 
यदि उससे पूछा जाय कि क्या तुम अपने के देखते हो तो वह 
झट दपंण लाकर अपने को देखने लगेगा और कहेगा कि में 
ऐसा हूँ। यद्दी हाल विरोचन और इन्द्र का हुआ। उन्होंने 
अपने अपने चित्र को जल में देखा और समझा कि जो कुछ 
रूप हमको जल में दिखाई दे रहा है वह दी हम हैं । उन्होंने 


्े में 


उत्तम उत्तम वस्त्र धारण करके अपनी आकृति को जल. में देखा 
ओर अपने सोन्द्य को देखकर कद्दने लगे, “ओ हो ! हम 
कैसे सुन्दर हें ।” जब प्रजापति ने इनकी प्रसन्नता देखी तो वह 
मन ही मन कुढ़ने लगे। वह कहते होंगे कि यह दोनों कैसे मूख 
हैं जो वस्त्र और आभूषणों की प्रतिच्छाया को ही अपना स्वरूप 
सममे बेठे हैं । 

विरोचन बडी प्रसन्नता से अपने साथियों में गया ओर 
कहने लगा, में तो “में” का पता लगा लाया । तुम सब दपण 
आदि में देखकर अपने स्वरूप की पहचान कर सकते हो। जब 
उसने समझ लिया कि मेरा स्वरूप वहीं है जो दणपंण में 
दृष्टिगोचर होता है तो वह उसी शरीर रूपी स्वरूप को परिष्क्ृत 
करने में तह्लीन होगया । क्योंकि उसने समझा कि शरीर का 
सुन्दर या सुदृढ़ करना ही अपने स्वरूप को « 'सुरढ़” करना है । 

परन्तु इन्द्र कुछ समभदार था। उसके मन में एक 
विचार तरड्न उठी। वह कद्दने लगा, “अरे ! यदि बस्त्र 
आभूषण आदि ही मेरा स्वरूप है तो 'में' कुछ भी नहीं, 
क्योंकि कपड़े मैले पड़ते ही, में भी मैला पड़ जाऊँगा । 
आभूषणों के टूटते ही में भी टूट जाऊँगा। अतः प्रतीत होता 
है कि दपण में जो दिखाई पड़ता है वह मेरा स्वरूप नहीं हो 
सकता |” वह कहने लगा | 


ज्ञीवाप्मा हे 


“ताहइमतन्र भोग्यं पश्यामि |?! 


“मैं तो इसमें कुछ भलाई नहीं देखता” | भौर इन्द्र की 
आशंका उचित ही थी क्योंकि जिन वस्त्रों को पहन कर हम 
अपने को सुन्दर बनाते हैं या जिनको उत्तार कर हम अपने को 
कुरूप कहते हें वे वस्त्र हमारा स्वरूप कैसे हो सकते हैं ? इन 
बस्त्रों का पहनना या उतार डालना तो हमारे ही हाथ में है । 
प्रश्न तो फिर भी ज्यों का त्यों रह जाता है। अथात्‌ बह “में” 
क्या हूँ जो वस्त्र पहन कर अपने को सुन्दर ओर वस्त्र उतार कर 
कुरूप कहता हूँ ? यह तो स्पष्ट है कि में वस्त्र नहीं हूँ । बस्त्रों 
से इतर कुछ वस्तु हूँ । कुछ भी क्यों न हूँ, वस्त्र नहीं हूँ, वस्त्रों 
के फटने से में कभी कभी दुखी अवश्य'होता हूँ । और कहता हूँ 
कि “हाय मेरा कुरता फट गया” परन्तु मुझे ऐसा भान नहीं होता 
कि में फट गया। कभी कभी में प्रसन्‍नता पूवक अपने कुरते 
को उतार कर फंक देता हूँ, या दूसरे को दे देता हूँ। उस समय 
भी मेरे हृदय में यह भाव नहीं उठता कि मेंने अपने को उतार 
कर फेंक दिया या अपने किसी अंश को दूसरे को दे दिया। 
मेरा यही भाव होता है कि में पहले का जैसा अ्रव भी हूँ | केवल 
मेंने अपनी एक चीज़ अथात्‌ वह चीज़ जिसके साथ किसी प्रकार 
मेरा सामयिक सम्बन्ध हो गया ; दूसरे को दे दी । 


दे में 


क्या यही हाल शरीर का भी नहीं है? हमारे शरीर 
का कुछ न कुछ अंश नित्य प्रति हमसे अलग हुआ करता है । 
जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की खाल का ऊपरी 
भाग सड़ सड़कर अलग हो जाता है। मल क्या है ? त्वचा 
के ऊपरी सड़े हुये अंश को ही तो मेल कहते है । आँख, 
कान, नाक इत्यादि से नित्य प्रति मल निकला करता है। 
यह मल उस शरीर का ह्वी तो अंश है जो नित्य प्रति शरीर 
से अलग हुआ करता है। जब तक वह शरीर से सम्बन्धित 
है उस समय तक उसका नाम त्वचा, मांस, रुधिर, मज्जा 
आदि है । ज्योंह्री उसका सम्बन्ध छूटा उसको मल या मैल 
कहने लगते हैं। क्या जब हम अपने मल को अपने शरीर 
से प्रथक्‌ करते हैं तो हमको कभी यह भान होता है कि हम 
अपने आपको अलग कर रहे हैं ? मूर्ख से मूल पुरुष भी 
यह मानने के लिये उद्यत न होगा कि स्नान करते समय जिस 
वस्तु को उसने मल मल कर शरीर से अलग कर दिया वह 
उसो का स्वरूप या उसी का आन्तरिक अंश है। रहे ज्ञानवान्‌ 
पुरुष, वह तो भलीभांति समझ सकते हैं कि तत्त्वत: यह क्या 
वस्तु है? जब में स्नान करके प्रसन्न चित्त उठता हूँ तो मेरे 
हृदय में यह भाव कभी नहीं उठता कि “में कम द्वो गया, पहले 
अधिक था ।? 


जीवात्मा | 


कल्पना कीजिये कि मेरे हाथ की उंगली कट गई। मुमे 
पीड़ा अवश्य होगी। में समभूंगा कि मेरे शरीर में कुछ क्षति 
हो गई। परन्तु क्या मेरा यह भाव भी होगा कि में कट गया ९ 
कल्पना कीजिये कि उंगली के कटने पर चिकित्सक ने उपचार 
करके मेरे घाव को चंगा कर दिया । अब कुछ पीडा नहीं है । 
न में कोई ऐसा कायप्र कर रहा हूँ जिसमें उस उंगली की आवश्य- 
कता पड़े। तो मेरे क्या भाव होंगे ? कया में समभूंगा कि 
“अब अधूरा रद्द गया, पहले संपूरा था”? कदापि नहीं। 
वस्तुतः यदि में अपनी आँखें यनन्‍्द्‌ करत और थोड़ी देर के लिये 
ऐसा ध्यानावस्थित हो जाऊँ कि शरीर का कुछ भी ध्यान न रहे 
तो मुझे यह भी स्मरण नहीं रहेगा कि मेरे हाथ में चार डँग- 
लियाँ हैं अथवा पाँच | इन सब बातों से यह भी स्पष्ट है कि में 
शरीर नहीं हूँ किन्तु शरीर से इतर कोई वस्तु हँँ। शरीर मेरा 
स्वरूप नहीं है। इसीलिये इन्द्र ने प्रजापति से कहा था:-- 

“यथेव खतबयं भगवो5स्मिच्छरीरे साध्वलंकते 
साध्वलंकृतों भवति सुबसने सुबसनः परिष्कृते परिष्कृत 
एवमेव यमस्मिन्नन्धेन्‍न्थो भवति सख्रामे स्रामः परिहक्‍्शे 
परिट्वक्णो5स्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्र 
भोग्यं पश्यामीति”” 

( छान्‍दोग्य ८।९। २) 


७ में 


हे भगवन्‌, जिस प्रकार शरीर के अलंकृत होने पर यह 
आपका बताया हुआ दपण की प्रतिच्छाया-रूपी स्वरूप अलंकृत 
हो जाता है उसी प्रकार शरीर के अन्धा, काना, लंगड़ा, छूला 
होने पर अन्धा, काना या लंगड़ा छूला भी हो जाता है ओर 
शरीर के नाश होने पर इसका भी नाश हो जाता है, इसलिये में 
इसको अपना स्वरूप कैसे मान रू? मुझे तो इससे शानिति 
नहीं होती । 

बस्तुत: यदि शरीर का नाम ही “में” हो तो फिर कोई 
मंमट ही नहीं रहता । हम मरने से क्‍यों डरें? और जीवन 
की क्‍यों इच्छा करें ? न हमको जीनें से लाभ और न मरने से 
हानि। ओर न अपने स्वरूप के खोजने से ही कुछ प्रयोजन है । 
स्वरूप जान लिया तो क्या और न जान लिया तो क्या ९ अन्त 
तो एक ही है अथोत्‌ सबनाश । जो मूख्ख की गति है वही वैज्ञा- 
निक या दाशनिक की । जो सत्यवादी की गति है वही भूठे की । 
जो परोपकारी की गति है वही दुप और अत्याचारी की | दोनों 
को एक न एक दिन “नास्तित्व” के गढ़े में विलीन हो जाना 
है, न पहले कुछ था न आगे कुछ होना है। न हम भूत में थे न 
भविष्यत्‌ में रहेंगे। रहा वत्तेमान | यह दो बड़े महागहरे 
ओर अन्धकारमय गढ़ों के बीच में एक पतली सी दीवार मात्र 
है; जिस पर हम बहुत देर तक स्थित नहीं रह सकते ! 


जीवात्मा णः 


क्या वस्तुत: हम ऐसे ही हैं ? कया “में” का यही 
स्वरूप है ? 

कुछ लोगों का विचार है कि इतना झगड़ा भी क्‍यों करना । 
संसार में जानने के लिये इतनी बस्तुयें पड़ी हैं कि उन्हीं से अब- 
काश नहीं मिलता। व्यथ “में” की मीमांसा करने में माथा- 
पत्ची क्यों कर । 

ऐसे लोगों के दो दल हैं। एक तो वह हैं जिनको खाने 
पीने ओर खुश रहने से फु्तत ही नहीं। उनको न तो “में” 
जानने की आवश्यकता है, न अन्य किसी चीज़ के जानने की । 
यह आननदी जीव हैं । 


सुबह होती है शाम होती है । 
उम्र योंही तमाम होती है ॥ 


इनमें ओर पशुओं में कोइ भेद नहीं । संभव है कि पशुओं 
के मनमें कोइ भाव भविष्य के संबन्ध में उठते भी हों, परन्तु 
इनके मनमें कोइ ऐसी तरंग उत्पन्न नहीं होती जो उनको किसी 
प्रकार से चिंतित कर सके। उनको न कुछ जानना है ओर न 
कुछ करना । ऐसों के विषय में कहा ही क्या जा सकता है ? 

परन्तु एक भौर दल है। वह्द उन लोगों का है जो 
बुद्धिमान तथा वैज्ञानिक कहलाते हैं। हम पशुओं से उनकी 


£ में 
तुलना नहीं कर सकते। वह विचारशील और उद्यमशील हैं । 
वह नित्यप्रति ज्ञानोन्नति के साधन खोजते रहते हैं । दूसरों का 
उपकार करना भी उनका ध्येय है। परन्तु वह “में क्‍या हूँ ?” 
की मीमांसा करना व्यर्थ समझते हैं। उनके ग्रतिनिधि रूप में 
हम इड्ललेंड के प्रसिद्ध लेखक कालायल # का कथन उद्धृत कर 
सकते हैं| उनका आशय है कि सृष्टि के आरम्भ से आज तक 
मनुष्य व्यय ही “में दया हूँ” की जटिल समस्या के सुलमाने 
में लगे रहे। उन्होंने अपना जीवन ओर परिश्रम वृथा ही खो 
दिया। अब उनको ऐसे निरथक ओर अनुपयोगी श्रम से बच 
कर यह सोचना चाहिये कि “मुझे क्या करना चाहिये ?” वह 
कहते हैं कि जब हमें अपना स्ररूप समझ ही नहीं पड़ता ता 
हम मृग-तृष्णा के जल के पीछे दोड़ ही क्यों? अब तो हमको 
यह विचारना चाहिये कि हमारा कत्तेव्य क्या है ? 
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इसमें सन्देह नहीं कि अपना स्वरूप जानने का यत्न करना 
'बड़ा कठिन है ? परन्तु क्या “हमारा कत्तव्य क्या है ?” यह 
कुछ कम कठिन है? यदि “मैं” के तत्त्व के विषय में दाश- 
निकों ओर वेज्ञानिकों में बहुत मतभेद रहा तो “मेरा कत्तव्य 
क्या है ?? इस विषय में भी दाशनिकों और वैज्ञानिकों में कुछ 
कम मतभेद नहीं रहा। जहाँ “आत्म-शास्त्र' बड़ा जटिल है 
वहाँ “कत्तेव्य-शास्त्र” भी बहुत सी उलभनों से परिपूण है। 
इसके अतिरिक्त जिस वस्तु के स्वरूप का पता नहीं उसके 
कत्तंव्य का क्या पता हो सकता है ? कत्तठ्य का निश्चय तभी 
होगा जब स्वरूप का निश्चय हो जायगा । जिन्होंने अपने स्वरूप 
को बिना पहचाने ही अपने कत्तव्य का निधारित करना चाह्दा वे 
सदा भूलभुलइओं में पड़े रहे। इसलिये “में क्या हूँ? प्रश्न 
बड़ा आवश्यक है। बिना इसकी मीमांसा किये हम कत्तेव्य- 
शास्त्र में एक पग भा चल नहीं सकते। उदाहरण के लिये, 
यदि शरीर ही का नाम में है और शरीर के अन्त के साथ ही 
इस 'में' का भी अन्त होनां है तो इस "मैं! का कर्तव्य भी 
उतना ही क्षणिक होगा जितना क्षणिक यह शरीर है, और 
हम प्रत्येक काय के ओचित्य अनोचित्य का विचार करने के 
लिये उन्हीं बातों को अपनी दृष्टि में रकखेंगे जो हमारे इस 


हि 
4 


जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। इससे आगे जाने की 


११ में 


कोई डपयोगिता नहीं । कल्पना कीजिये कि मुमे किसी स्थान 
विशेष में दो दिन रहना है। अब ऐसी अवस्था में मुमे उन्हीं 
कामों के करने की आवश्यकता है जो दो दिन से सम्बन्ध रखते 
हैं। क्‍या ज़रूरत है कि ऐसा मकान बनाया जाय जो बरसों 
तक रह सके ? क्‍या आवश्यकता है कि उन व्यक्तियों से 
सम्बन्ध जोड़ा जाय जो दो दिन से अधिक भी रहेंगे ? उन 
शक्तियों या प्रगतियों के त्रिचार करने की क्‍या आवश्यकता है 
जो दो दिन के बाद प्रभाव डालेंगी। परन्तु यदि “में” शरीर से 
इतर कोई अधिक स्थायी ओर अधिक विशदू पदाथ है तो इसका 
कत्तव्य भी उसी प्रकार का मानना पड़ेगा। 

जो “में? का अथथ समम्तते का यत्न नहीं करते डनका 
उदाहरण उस मनुष्य के समान है जो किसी जंगल में बड़े वेग से 
दोड़ रहा है। लोग पूँछते है, “तुम कोन हो ?” वह कहता है, 
“में नहीं जानता ।” लोग पूछते हैं “तुम कहाँ से आये हो १” 
बह कहता है “में नहीं जानता ।” लोग पूछते हैं “तुम कहाँ को 
जाओगे ९? वह कहता है, “में नहीं जानता ।” ऐसे पुरुष के 
विषय में आप क्या कहेंगे ? यही न कि वह पागल है ? इसलिये 
जो लोग इस “में” तत्त्व के खोजने वालों को बुद्धि-शून्य समझते 
हैं उनकी बुद्धिमत्ता में यदि सन्‍्देह किया जाय तो किसी प्रकार 
अनुचित न होगा। 
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(६ # + ऐप 
कालायल का यह कहना कि संसार के आरम्भ से अब तक 
लोगों ने “में? की खोज में व्यर्थ ही समय खोया ठीक नहीं है । 
वस्तुतः 


जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेठ । 

में बोरो दुंढडन गई, रही किनारे बेढठ॥ 

जो गहरा पेठा उसने पता पा लिया। जो किनारे पर 
बैठ रहा वह कुछ न जान सका। यह बात केवल 'में! पर ही 
लागू नहीं है । जो गहरे नहीं पेठ सकते वह पत्ते तक को नहीं 
जान सकते। यह भी ठीक नहीं कि “तुम अज्ञेय पदाथ हो | 
क्यों अपने को जानने में व्यथ श्रम करते हो ।” तत्त्व तो सभी 
चीज़ों का अन्त में किसी न किसी अर्थ में अज्ञेय ही है, 
परन्तु इस अज्ञेय की मीमांसा भी व्यथ और अनुपयेगी नहीं 
है, कत्तव्य की मीमांसा करने के लिये बड़ी आवश्यक है । 
जिन्होंने इसकी मीमांसा का कष्ट उठाया उनको बड़ा लाभ हुआ। 
उनकी आन्तरिक शान्ति को वही जानते हैं। दूसरा उस 
आनन्द को समझ नहीं सकता। मूख लोग यही कहा करते 
हैं कि “दांत कटाकर्ट किं कत्तव्यम्‌? । वह उस सूक्ष्म आनन्द 
को क्या समझें जो किसी गूढ़ समस्या के हल करने वाले को 
मिलता है। सोचो ओर समझो कि यह “में” कया बस्तु है 


१३ में 
अर यदि तुम अन्त में इस जटिल समस्या को हल न कर सके 
तो भी तुम्हारा यह समय व्यथ न जायगा । मीमांसा करने का 
कष्ट उठाने के पश्चात्‌ तुम वही न रहोगे जो उससे पहले थे। 
यदि में किसी बाग की सेर करके उसी जगह लौट आऊँ 
जहाँ से चला थातो में वही नहीं हैँ जो सैर को जाने से 
पहले था । श्रब में अधिक उन्नतशील हो गया। अभ्रब मेरा 
मस्तिष्क अधिक विकसित हो गया। अब मुभमें ज्ञान की 
मात्रा अधिक है। यह कुछ कम सन्‍्तोष की बात नहीं है । 


दूसरा अध्याय 
मेरा शरीर 


भें? का सबसे पहला ओर सब से अधिक प्रयोग शरीर के 
सम्बन्ध में होता है। जिस प्रकार हमको अपने होने में काइई 
सन्देह नहीं होता उसी प्रकार अपने शरीर के होने में भी कोई 
सन्देद्द नहीं होता । “अहं” ओर “'मम' अथोत्‌ “में! और “मेरे” 
का घनिष्ट सम्बन्ध है। बच्चे के भी यह अनुभव होता है कि 
“में चल रहा हूँ”, या “में बैठा हूँ”, “यह हाथ मेरा है” “यह 
कान मेरा है”, इत्यादि। जब से हम बातचीत करने के योग्य 
होते हैं तभी से अपनी तोतली भाषा में 'में' और “मेरे” का 
उच्चारण करने लगते हैं और भाषा जानने से पूब भी शायद 
हमारे मन के भीतर 'में' ओर मेरे! के अविकसित भाव 
उठते हों । 

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 'मेरा' ओर “शरीर! का क्‍या 
सम्बन्ध है ? सम्बन्ध है तो अवश्य । यदि सम्बन्ध न होता 
तो “मेरा” शब्द ही निरथक हो जाता । जिस शब्द का 
समस्त मनुष्य जाति अनादि काल से अब तक प्रयोग करती: 
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रही है उसके साथक होने में कोई भी सन्देह्द नहीं हो सकता। 
यह शब्द अवश्य ही किसी नियत और उपस्थित भाव का वाचक 
होगा। भूल ओर भ्रम एक व्यक्ति कर सकता है। समस्त 
मनुष्य जाति को यदि श्रमात्मक मान लें तो “श्रम' ओर 
यथाथ ज्ञान की भेदक भित्ति ही गिर जायगी। हम किसके 
ज्ञान कहेंगे ओर किसको अज्ञान ? इसलिये यह निश्चित है कि 
मेरा और मेरे शरीर का केाइ सम्बन्ध है | 

जब हम इस सम्जन्ध पर विचार करते हैं तो दो बातें 
स्पष्ट प्रतीत होती हैं। एक तो यह कि “शरीर मैं नहीं हूँ। 
मेरी सत्ता ओर शरीर की सत्ता में भेद है। दूसरा यह कि 
शरीर में मुझे अपना अनुभव होता है। शरीर कोइ ऐसी 
सत्ता नहीं है जिससे और मुझसे कोइ सम्बन्ध न हो। अपना 
स्वरूप पहचानने के लिये इन दोनों बातों को अवश्य ही 
निरन्तर ध्यान में रखना चाहिये। बहुधा लोग इनमें से एक 
को छोड़ जाते हैं और इसके कारण अनेक एकान्तिक सिद्धान्त 
प्रचलित हो गये हैं जो अनेक श्रमों का कारण हुये हैं। 
अधिक स्पष्ट करने के लिये यों सममिये कि कुछ लोगों का तो 
ऐसा विचार है कि “में” ओर “शरोर” में कोइ भेद है ही नहीं, 
क्योंकि जब मेरे मन में कुछ विचार उठता है तो वह सदा शरीर 
के सम्बन्ध में ही होता है। जब में सोचता हूँ कि में खाता हूँ 


पृ मेरा शशीर 


तो यह एक शारीरिक क्रिया है। जब में सोचता हूँ कि “में 
स्रोता हूँ” तो यह भी एक शारीरिक क्रिया हुदं। इस प्रकार 
जितने भाव मेरे अन्तःकरण में उठते हें उनका किसी न किसी 
धअ्थ में शरीर से ही सम्बन्ध होता है । में कोइ ऐसी बात 
सोच ही नहीं सकता जो शरीर से अलग हो । इसलिये शरीर 
से इतर मेरी अपनी सत्ता मानना व्यथ ही है । 

इससे भिन्न कुछ लोगों का विचार है कि हमने व्यथ ही 
मान लिया है कि हमसे इतर कोइ ऐसी सत्ता है जिसको शरीर 
कहते हैं। जिसको शरीर, इन्द्रियाँ, अन्त:करण आदि आदि 
नामों से पुकारा जाता है वह आत्मा के ही अपने भाव हैं। 
हमने अपने में ही शरीर आदि का अध्यास किया हुआ है । 
बस्तुतः शरीर तो कोई पदाथ है ही नहीं । जिस प्रकार मृग-तृष्णिका 
अथोत्‌ दूर से रेत को जल समम लेते हैं वस्तुतः उसमें जल का 
कोई अंश भी नहीं होता इसी प्रकार चलने फिरने, खाने, पीने 
आदि के शारीरिक व्यापार कोई अपनी सत्ता नहीं रखते । यह 
स्वप्न के समान असत्रूप हैं । 

परन्तु यदि विचार किया जाय तो यह दोनों सिद्धान्त 
ऐकान्तिक हैं. अथोत्‌ इनमें पूर्ण सचाई नहीं । बात यह है कि 
इमारी भी सत्ता है ओर हमारे शरीर की भी ओर इन दोनों का 
परस्पर सम्बन्ध होने से यह घटनायें द्वोती हैं | 

श्‌ 
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आप किसी एक साधारण घटना का मानसिक विश्लेषण 
कीजिये। “में खाता हूँ”। कौन खाता है ? क्या शरीर खा 
सकता है? नहीं। यदि शरीर द्वी खाने वाला होता ठो मृत 
शरीर भी खा सकता। परन्तु ऐसा नहीं होता। फिर क्या 
शरीर से इतर जो आत्मा है वह खाता है ? कदापि नहीं। 
क्योंकि खाना तो शारीरिक क्रिया है। यदि शरीर से अलग 
आत्मा काई अ-जड़ पदाथ 'है तो वह जड़ भोजन के केसे खा 
सकता है? भूख किसको लगती है? '“भूख' का जो भाव है 
उस पर विचार कीजिये। बहुत से लोग समभते हैं कि शरीर 
में भोजन के न रहने का नाम भूख है। परन्तु यह भारी 
भूल है। शरीर में भोजन के कम हो जाने या न होने का 
नाम भूख नहीं द्वे। किन्तु इसी भोजन के कम हो जाने 
या न रहने के “अनुभव” का नाम भूख है। बहुत से 
लोग हैं जिनको भूख लगती ही नहीं। ऐसों को रोगी कहा 
जाता है। यदि भोजन का अंश रहे ओर भूख न लगे 
- तो उसे रोगी नहीं कहते। रोगी वह है जिसके शारीर 
में भोजन का अंश तो रहा नहीं जिससे उसके शक्ति 
मिलती किन्तु वह उस अभाव को अनुभव नहीं करता। इस 
प्रकार “भूख” की अनुभूत में दो भाग हैं। एक तो भोजन 
का शरीर में न रहना जो शारीरिक क्रिया है दूसरा इसका 
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अनुभव जो शआत्मिक क्रिया है। भूख कल्पना या अध्यास 
मात्र नहीं है । 

इसी प्रक्रार यदि किसी के पेट में पीड़ा हो रही है तो यह 
केवल शारीरिक घटना नहीं है। यदि किसी डाक्टर से पूछा 
जाय कि इसके पेट में क्‍यों पीड़ा होती है तो वह साधारणतया 
शारीरिक कारण ही बतायेगा अथात्‌ अमृुक रस कम हो गया 
अथवा अमुक पदाथ आँत के अमुक भाग में अड़ गया। यह 
ठीक है, परन्तु आधा ठीक है। यह अधूरा उत्तर है। 
माना कि अमुक वस्तु अँतड़ी में अड़ गई, फिर भी प्रश्न यह है 
कि पीड़ा क्‍यों हुई। केवल किसी वस्तु के छड़ जाने का नाम 
तो पीड़ा है नहीं। पीड़ा तो इससे अधिक एक घटना है। 
यह सम्भव है कि वही पदाथ उसी प्रकार से अँतड़ी में अड़ जाय 
ओर पीड़ा न हों। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पीड़ा शारीरिक 
घटना के अतिरिक्त आत्मिक घटना भी है। यदि शरीर न 
होता तो पीड़ा न होती और यदि केबल शरीर होता तो भी 
पीड़ा न होती और यदि शरीर भी होता ओर आत्मा भी 
होता और इन दोगों में कोइ सम्बन्ध न होता तो भी पीड़ा 
न होती। 

इससे प्रतीत होता है कि (१) “शरीर” कोइ वस्तु है। 
(२) “हम” कोई वस्तु है। (३) “हमारे” ओर “शरीर” के 
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स्वरूप में कोइ ऐसी बात अवश्य है जिससे हम दोनों में कुछ 
सम्बन्ध स्थापित हो सके । 

“इम' या 'में' के लिये इस पुस्तक में आगे को /जीव' 
या 'जीवात्मा' शब्द रा प्रयोग किया ज्ञायगा दरयोंकि यह एक 
बहु-प्रचलित शब्द है । 


तीसरा अध्याय 


मतभेद 

विचारशील पुरुषों में परोक्त विषयों में मट-भेद होना 
एक स्वाभाविक सी बात है। जो चीज़ आँख से देखी और हाथ 
से छुई जा सकती है उसको सभी मान लेते हैं। मेरे एक 
नाक है और दो कान हैं । इस विषय में कोइ मत-भेद नहीं । 
कोई नहीं कहेगा कि मेरे दो या अधिक नाकें हैं या दो से कम 
या अधिक कान हैं। वयोंकि यह प्रत्यक्ष विषय है। प्रत्यक्ष 
में भी स्थूल ओर सूक्म में मत-भेद हो सकता है। आँख 
आँख का भेद है। एक आँख जो देख सकती है दूसरी श्राँख 
नहीं देख सकती। जो नंगी आँख नहीं देख सकती वह 
उपनेत्र या यंत्रों द्वारा दिखाइ दे जाती है। जो बच्चे की आँख 
नहीं देखे सकती उसको आपकी आँख देख लेती है। इसलिये 
तत्व के खोजी लोगों में प्रत्यक्ष विषयों में भी मत-भमंद हो जाता 
है। और इसका निश्चित करना कठिन होता है कि कौन 
चीज़ प्रत्यज्ञ का विषय है और कौन चीज़ नहीं। दो डाक्टर 
एक ही रोगी के रुधिर की परीक्षा करते हैं ओर भिन्न मिन्‍्न 
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परिणामों को घोषित करते हैं। एक कहता है कि इसके 
रुधिर में क्ञयी रोग के कीटाणु हैं। दूसरा कहता है, नहीं 
हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि कीटाणु प्रत्यक्ष का विषय है या 
नहीं। यंत्र द्वारा दिखाई पड़ने के कारण प्रत्यक्ष का विषय 
अवश्य है परन्तु यदि प्रत्यज्ञ का विषय है तो मतभेद कैसा ! 
“प्रत्यक्ष कि प्रमाणम” | 

यह तो प्रत्यक्ष विषयों की उलमनें हैं । परन्तु जो बस्तुयें 
इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं, उनके विषय में क्या 
कहा जाय ? उनमें तो मत-भेद और भी अधिक होगा । 

“में” प्रत्यज्ञ विषय है या परोक्ष ? यह एक जटिल 
प्रश्न है। केसे तमाशे की बात है कि में संसार की अनेकानेक 
वस्तुओं का प्रत्यज्ञ करूँ और अपना प्रत्यक्ष न कर सकू। 
आँख जगत्‌ को देखती है परन्तु स्वयं अपने को नहीं देख 
सकती । जब में आँख को देखता ही नहीं तो उसके अस्तित्त्व 
पर विश्वास ही करों करूँ ? क्यों मानूँ कि मेरे आँख है ! 
इसी प्रकार यदि “में” का प्रत्यक्ष होता ही नहीं तो “में” का 
अस्तित्व ही क्यों माना जाय ? परन्तु क्या कोई ऐसा है जो में 
के अस्तित्व से इनकार करे | प्रत्यक्ष न होते हुये भी अपने 
को तो सभी मानते हैं । उन्मत्तों की बात जाने दीजिये। 
बह तो उन्प्त्त ही ठहरे। उनके भानने न मानने पर अपने 
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विश्वासों को क्‍यों आधारित करें ? परन्तु जिनका मस्तिष्क 
ठीक है वे चाहे मूल हों चाहे दाशनिक, अपने “मैं” को 
अवश्य ही मानते हैं। यही नहीं, संसार की प्रत्येक वस्तु 
अपने भाव को पुकार पुकार कर घोषित कर रही है। इस 
सम्बन्ध में न्याय दर्शन के दो सूत्र अनुपयुक्त न होंगे । 
शुन्यवाद का पत्ष लेते हुये न्‍्यायद्शन में प्रश्न उठाया 


है कि-- 
“सवधभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धे) ॥” 
( न्याय दर्शन ७ | १। ३७ ) 


अथात्‌ प्रत्येक वस्तु में अन्य वस्तुओं का अभाव है। 
इसलिये सब अभाव ही है। घोड़े में गाय-पन का अभाव है 
ओर गाय में घोड़ेग्न का। इसलिये हर जगह अभाव ही 
अभाव दिखाई देता है। सब अभाव ही है । 

इसका उत्तर गोतम जी देते है. :-- 


“न, स्वभावसिद्धभावानाम ॥” 
( न्याय द्शन ४ । १। ३८ ) 


अथोत्‌ भाव तो स्वभाव अथोत्‌ अपने भाव से ही सिद्ध 
है। उससे “सब का अभाव” सिद्ध नहीं होता । प्रत्येक 
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वस्तु अपने निज्र के भाव से स्थित है। घोड़े का घोड़ापन 
गाय के गाय-पन के ऊपर स्थित नहीं किन्तु स्वयं घोड़े-पन पर 
स्थित है। इसी प्रकार यदि मेरी क़लम या मेरी मेज्ञ या मेरी 
चारपाई बोल सकती तो वह यही कहती कि चाहे अन्य कोई 
वस्तु हो या न हो परन्तु में अवश्य हूँ। अन्य वस्तुओं के 
भाव में सन्देह हो सकता है परन्तु अपने भाव में नहीं । 
जो बोल या विचार सकते हैं वे तो अपने अस्तित्व से इनकार 
कर ही नहीं सकते। कोन कह सकता है कि “में नहीं हूँ? ! 
आर यदि कोई कहे भी तो लोग उसको उन्मत्त के सिवाय क्या 
कहेंगे ? कल्पना कीजिये कवि एक पुरुष मेरे द्वार पर आकर 
पुकारता है। मेरा नोकर कट्दता है कि वह घर पर नहीं हैं। 
तो शायद वह उसका विश्वास करके चला जायगा। परन्तु 
यदि में घर के भीतर से कहने लगू कि “में नहीं हूँ” तो मेरा 
कौन विश्वास करेगा ? वह कहेगा न कि जब तुम हो ही नहीं 
तो बोलते केसे हो? यह एक साधारण सी हँसी की बात 
प्रतीत होती है। परन्तु इसके भीतर एक गहरी रुच्चाई है 
जिसकी ओर गोतम मुनि ने संकेत किया है। प्रत्येक भाव 
स्वभाव से सिद्ध हैं। में स्वभाव से सिद्ध हँँ। में इनकार 
नहीं कर सकता कि में हूँ। में केसे कह सकता हूँ कि में 
नहीं हूँ ! यदि कहूँ भी तो इस बात का न मुमको स्वयं 
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विश्वास होता है न अन्य किसी को। सब की ऐसी प्रवृत्ति 
क्यों है? इसलिये कि सच बात यही है कि “में हूँ” । 

अच्छा फिर “में” क्या हूँ ? हाँ इस बात में मत-मंद है । 
परोक्ष विषय होते हुये भी “में? अपने अस्तित्व को बसी प्रकार 
मानता हूँ जेसे “आँख” अपने को न देखती हुई भी अपने 
अस्तित्व को रखती है। परन्तु जब में अपने स्वरूप को 
जानना चाहता हूँ ओर उसका विश्लेषण करता हूँ तो यह बात 
उतना ही स्पष्ट नहीं होती जितनी अपने अस्तित्व की । 

आँख स्वयं अपने को नहीं देख सकती । उसके लिये दर्पण. 
चाहिये । यह दपंण एक बाहरी चीज़ है। इसलिये जैसा 
दपंण होगा वसा ही आँख का स्वरूप दिखाई देगा। किसी 
दपण में आँख छोटी दिखाई देगी किसी में बड़ी। किसी में. 
धंघला दिखाई देगा, किसी में साफ़ । किसी में बारीक नसें छिप 
जायेंगी ओर किसी में स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। इसलिये जब आँख 
अपने स्वरूप के देखने के लिये दपण को साधन बनायेगी तों 
उसको स्वरूप भी भिन्न भिन्न ही दिखाई पड़ेंगे ओर संभव है कि 
दा देखने वाले किसी विशेष बात पर एक मत न द्वो सके। 
फिर भी एक बात याद रखनी चाहिये, हम द्पंण में जिस आंख 
को देखेंगे बद बाहरी आँख होगी। असली आँख जो इस 
दिखाई देने वाले गोलक के भीतर है किसी दरपण में दिखाई नहीं 
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दे सकती। उसका तो केवल अनुभव होता है। वह आँख 
का विषय नहीं इसलिये परोक्ष है। 

इसी प्रकार यद्यपि “में” की सत्ता को सभी स्वीकार करते 
हैं, तथापि “में” के स्वरूप में अनेक मतभंद हैं। दार्शनिक 
मंडल के शिरोमणि श्रीशंकराचायय जी ने अपने शारीरिक सूत्रों 
के भाष्य के आरम्भ में इन मतभेदों का इस प्रकार वर्णन 
किया है। ( देखो ले सूत्र के भाष्य का अन्तिम भाग )। 


(१) देहमात्र चेतन्यविशिष्ठमात्मेति प्राकृता जना 
लोकायतिकाश्च प्रतिपन्ना! । 

(२) इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्मेत्यपर । 

(३) मन इत्यन्ये । 

(४) विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्मेके | 

(५) शुन्यभित्यपर | 

(६) अस्त देहादि व्यतिरिक्त: संघारी कत्ताभोक्तंत्यपरे। 

(७) भोक्तेव केवल न कर्तेत्येके । 

(८) अस्ति तद व्यतिरिक्त इेशबरः सर्बज्ञ! सवशक्तिरिति 
केचित्‌ ॥ 

(९) आत्मा स भोक्त्रित्यपर ॥ 
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अथोत्‌ 

(१) प्राकृत जन ( जो केवल जगत्‌ को देखकर ही अपने सिद्धान्त 
बनाते हैं ओर जो किसी शास्त्र पर श्रद्धा नहीं रखते ) 
तथा लोकायतिक लोग जो केवल चार तत्त्वों को ही 
मानते हैं, आत्मा की अलग पदार्थ नहीं मानते। उनका 
विचार है कि इस शरीर में अग्नि, जल, प्रथ्वी और 
वायु के संयोग से ही चेतनता उत्पन्न हो जाती है 
ओर इसी चेतनतायुक्त शरीर में “में” का भाव उत्पन्न हो 
जाता है। 

(२) कुछ लोग मानते हैं कि चेतन इन्द्रियों का ही नाम आत्मा 
है। इन्द्रियों से अलग आत्मा कोई नहीं है। 

(३) कुछ लोग सन अथात्‌ सोचने की इन्द्रिय को ही आत्मा 
मानते हैं । 

(४) कुछ लोग क्षशिक विज्ञान को ही आत्मा कहते हैं । आत्मा 
कोई स्थायी वस्तु नहीं है । यह बोद्धों का योगाचार नामी 
सम्प्रदाय है । 

(०) कुछ लोगों का मत है कि आत्मा शुन्‍्य है क्योंकि सुषुप्ति में 
किसी बात का भान नहीं होता। जागने पर “में”? का 
भाव फिर उठ आता है। यह बौद्धों का माध्यमिक नामी 
सम्प्रदाय है। 
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(६) कुछ का मत है कि आत्मा शरीर से भिन्न एक पदाथ है जो 
संसारी तथा करत्ता और भोक्ता है । 

(७) कुछ लोग ऊपर के मत से कुछ भिन्न हैं। थे इसको 
भोक्ता तो मानते हैं परन्तु कत्तो नहीं मानते ! 

(८) कुछ लोगों का मत दै कि एक “में” हूँ और मुम्से 
अलग एक ओर शक्ति है जिसको इंश्वर कदते हैं। यह 
सवज्ञ और सव शक्तिमान है। 

(९) कुछ कहते हैं कि वह भोक्ता का भी आत्मा है । 

(१०) इनमें रत्नप्रभा व्याख्या के कत्तो श्रीगोविन्द्‌ के शब्दों में 
दूसवाँ शंकराचाय का मत भो मिला देना चाहिये :-- 


जीवो ब्रल्मेव, आत्मत्वात्‌, ब्रह्मवत्‌ इत्यादि युक्ते! ॥ 


अथात्‌ जीव त्रद्म ही है क्योंकि व्यापक है ब्रह्म के समान। 

श्री शंकराचांय्य जी ने जीव सम्बन्धी सिद्धान्तों का इतनी 
उत्तमता से वर्गीकरण किया है कि छोटी छोटी बातों को छोड़ 
कर मोलिक सिद्धान्तों के, किसी देश या युग में, इतने ही वर्ग 
हो सकते हैं। आजकल के पश्चिमी दाशनिकों ने भिन्न भिन्न 
रूपों अथवा भिन्‍न भिन्‍न शब्दों में इन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया है। शंकर का वर्गीकरण न केवल उनके ही समय से 
सम्बन्ध रखता है किन्तु किसी युग में जीव के विषय में यदि 
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कोई सिद्धान्त हो सकते हैं तो उनकी इतनी द्वी कोटियाँ बन 
सकती हैं ? स्थूल दृष्टि से इतने प्रश्न उठते हैं :-- 

(१ ) जिसको हम शरीर कहते हैं अथोत्‌ यह हड्डी, 
रुधिर और मांस का पिंड जिसमें आँख, कान, नाक आदि 
इन्द्रियाँ और मन आदि शामिल हैं, क्या इसी का नाम जीव 
है या इससे भिन्‍त स्वतः सिद्ध कोई और पदार्थ है जिसको 
जीव कहते हैं और जो इस शरीर को चलाता है ! 

( २) यदि जीव शरीर से भिन्‍न एक अलग सत्ता है 
तो वया उसका आरम्भ भी शरीर के आरम्भ के ही साथ 
होता है? या शरीर के आरम्भ से पहले भी यह कोई अलग 
सत्ता थी जो शरीर के बनने पर शरीर में आ गई ? 

(३ ) यदि शरीर के पहले भी यह सत्ता विद्यमान थी 
तो इसका कप्रा स्वरूप था ? क्या यह्द शरीर से अलग रह 
सकती है? यदि नहीं रह सकती तो शरीर से अलग ओर 
उसके आरम्भ से पहले भी उसकी विद्यमानता क्यों 
मानी जाय ! 

(४ ) यदि रह सकती है तो इसको शरीर में आने की 
क्यों आवश्यकता पड़ी ? यदि शरीर बनने से पहले वह विना 
शरीर के रह सकती थी और उससे अलग थी तो अब भी 
क्यों नहीं रहती । अब शरीर में आने से क्या लाभ ! 


जीवात्मा ३० 


(५) यदि जीव स्वतन्त्र सत्ता है ओर शरीर अलग, तो 
जीव और शरीर का क्या सम्बन्ध है? कया शरीर जीव से 
अलग रह सकता है ? क्षपा शरीर का आधार जीव है या 
जीव का आधार शरीर ! 

(६ ) यदि जीत्र शरीर से अलग एक सत्ता है तो क्‍या 
शरीर के नए्ट होने पर जीव नष्ठ हो जायगा या विद्यमान 
रहेगा ? यदि रहेगा तो उसकी कया दशा होगी ” किस किस 
परिस्थिति में रहेगा और शरीरस्थ अवस्था से उसकी उस 
अवस्था में क्या भंद्‌ होगा ? 

इन प्रश्नों के अन्तगंत सैकड़ों छोटे मोटे प्रश्न हो सकते 
हैं जो प्रसंग के अनुसार यथासमय वर्शित किये जायंगे। 


जहर 
चाथा अध्याय 
आरम्भ विन्दु 

जीव के विषय में अनुसन्धान की इच्छा उत्पन्न होने पर 
एक बड़ा भारी प्रश्त उठ खड़ा होता है जिसका संतोष-जनक 
उत्तर न मिलने के कारण ही लोग इस महत्त्व-पूण प्रश्न को 
छोड देते हैं। यह प्रश्न तो प्रायः सभी के मन में डठता है 
कि “में क्या हूँ ?? परन्तु जब एक बार जानने की इच्छा उत्पन्न 
हो गई तो जिस प्रकार भोजन न मिलने पर भूख मारी जाती 
है इसी प्रकार ज्ञान का साधन उपलब्ध न होने पर जिज्ञासा 
भो मारी जाती ह्ै। जिज्ञासा का भी वनस्थति के समान 
बीज दोता है। जिस प्रकार किसी वृक्त का बीज पहले अंकुर 
देता है ओर खाद पाने पर बढ़ता चला जाता है इसी प्रकार 
जिज्ञासा भी अनुकूल परिस्थिति में बढ़ती और प्रतिकूल 
परिस्थिति में नष्ट हो जाती है। जिज्ञासा ( जानने की इच्छा ) 
बडी चीज़ है। इसके रहने से अच्छे अच्छे परिणाम निकल 
सकते हैं और इसके नष्ट हो जाने से मनुष्य पत्थर के समान 
हो जाता है। यह जो संसार में करोड़ों मनुष्य जिज्ञासा से 
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शून्य पाये जाते हैं उसका कारण ही यह है कि उनमें जिज्ञासा 
का बीज तो था परन्तु वह विना खाद के मुरका गया और 
अब उनको किसी बात की खोज करने की कोई भी इच्छा 
नहीं होती । 

अच्छा ! जिस प्रश्न का हमने ऊपर उल्लेख किया है बह 
क्‍या है ) प्रश्न यह है कि आरम्भ कहाँ से किया जाय ? 
आरम्भ ऐसे स्थान से करना चाहिये जो सव-तंत्र हो, और 
जिसके मानने में किसी को इनकार न हो | 

प्राय: प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से आरम्भ किया करते हैं । 
परन्तु दाशनिकों में प्रत्यज्ञ के विषय में भी मतमझेद है। 
जिसको दम प्रत्यक्ष कहते हैं उसको बहुत से दाशनिक प्रत्यक्ष 
दी नहीं कदते। कुछ को तो प्रत्यक्ष आदि के प्रमाण होने से 
भी इनकार है। जिन बातों में साधारण लोग एक मत दो 
नाते हैं दाशनिकों को उनके मानने में भी आपत्ति होती है। 
डदहरण के लिये मेरे सामने मेज रक्खी है। में उसको देख 
रहा हूँ, या उस पर बेठ कर लिख रहा हूँ। दाशनिकों को 
छोड़ कर संसार के सभी मनुष्य कहेंगे “ठीक है, मेज़ दिखाई 
देती तो है। मेज़् अवश्य है ।” यदि कोई कहे कि मेज़ 
कहाँ है ? या भेज नहीं है । तो सब कह उठेंगे, “केसे 
कहते हो कि मेज नहीं है ? है तो! कया दीखती नहीं ? 
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जिसको आँख से देख रहे हो उससे कैसे इनकार कर सकते हो ? 
बड़े हठी हो । क्‍या आँख में धूल डालना चाहते हो ?” 

परन्तु दाशनिकों की बात निराली है। कुछ लोगों का 
विचार तो ऐसा है कि दाशनिक वह है जो साधारण पुरुषों 
से भिन्न देखता, भिन्न सुनता और भिन्न सोचता हो । वह 
केवल इसलिये मेज़ को मानने के लिये तैय्यार नहीं कि आँख 
से दिखाई देती है। जिस चीज़ को आँख देखे उसे में केसे 
मान रू? में आँख तो हूँ नहीं। क्या देवदत्त द्वारा देखी 
हुई चीज़ का यज्ञद्त्त को मान लेना चाहिये ? यह भी मजे 
की बात है कि देखे कोई ओर, ओर माने कोई और । देखा 
आँख ने, ओर मानूँ में। जो मानने वाला है वह देखता नहीं 
और जो देखता है वह मानने वाला नहीं । यदि आँख देखती 
है तो आँख ही माना भी करे। में तो तभी मानूँगा जब में 
स्वयं देख ढूगा । इसलिये केवल आँख की साक्षी के भरोसे 
पर में मेज़ को मानने के लिये तैय्यार नहीं । 

इस प्रकार दाशनिकों के दो भारी दल हैं और उनमें 
मोलिक मतभेद हैं। एक वह है जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 
आरम्भ करते हैं । दूसरे वे हैं जिनका कहना है कि हम 
स्वयं अपने आत्मा से आरम्भ करते हैं। अनुभव हमारा 
आरम्भ विन्दु ( 5:97078 7०7 ) है। हम किसी इन्द्रिय 


३ 


जीवास्मा ३४ 


आदि पर विश्वास नहीं रखते। कम से कम, हम उनके पीछे 
नहीं दोड़ते । 

पहली कोटि के वह लोग हैं जो आज संसार के सभ्य 
देशों की प्रयोग-शालाओं में बैठे हुये प्राकृतिक नियमों का 
पन्वेषण ओर प्राकृतिक तथा अभ्रप्नाकृतिक घटनाओं का 
विश्लेषण करने में दत्तचित्त हैं। यह बह हैं जिन्होंने प्रकृति 
देवी के चरणों को चूम कर और उसकी निरन्तर आराधना 
करके अपनी वैज्ञानिक दक्षता से संसार में एक नई मानवी 
सृष्टि रच दी। पौराणिक गाथा है कि विश्वामित्र ने देवेताओं 
के व्यवहार से असन्तुष्ठ होकर एक नई सृष्टि का निर्माण कर 
दिया था। इस गाथा में कितनी सच्चाई है यह कद्दना तो 
कठिन है, परन्तु यदि आजकल के वैज्ञानिकों के समान 
विश्वामित्र भी कोई बड़ा वैज्ञानिक रहा होगा तो उसने अवश्य 
दी प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सहायता से नई सृष्टि 
रच दी होगी। विज्ञान की आधार शिला प्रत्यक्ष आदि प्रमाण 
ही तो हैं । यदि आंख, कान, नाक आदि पर विश्वास न 
किया जाय तो हम ज्ञान-माग में एक पग भी नहीं बढ़ा सकते। 
यदि शास्त्र पढ़ेंगे तो आँख से, यदि गुरु का उपदेश सुनेंगे तो 
कान से । यदि उस पर विचार करेंगे तो मन से। किस 
दाशनिक दल का कोन बड़ा विद्वान श्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को 
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का 


धता बता कर कुछ भी आगे बढ़ सका यह कह्दना दुस्तर है। 
कल्पना कीजिये कि एक पुरुष उपनिषद्‌ में पढ़ता है “नेह 
नानास्ति किंचन”। (अथाोत्‌ इस संसार में बहुत्व है ही 
नहीं) । अब हम पूछते हैं कि यदि उसे अपनी आंखों पर 
विश्वास नहीं है तो उसने केसे जाना कि उसके सामने जो 
. पुस्तक रक्‍्खी हुई है वह पुस्तक ही है, सेंस नहीं, या उसमें 
'तेह नानास्ति! इत्यादि अक्षर ही लिखे हुये हैं अन्य कुछ नहीं 

फ्रांस के प्रसिद्ध दाशनिक डी कार्टे ((2०5००/८) का इस 
सम्बन्ध का लेख पढ़ने योग्य है :-- 
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“अब तक में जिन चीजों के सत्य और विश्वसनीय 
मानता हूँ उनकी उपलब्धि मुझे इन्द्रियों से या उनके द्वारा हुई 
है। कभी कभी इन्द्रियों ने मुके धोखा भी दिया है और जो 
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हमको एक बार धोखा दे उसका पूर्ण विश्वास करना बुद्धिमत्ता 
नहीं है। परन्तु यद्यपि उन बातों के विषय में जो इन्द्रिय-गोचर 
नहीं या दूर हैं इन्द्रियां कभी कभी धोखा दे बैठदी हैं तथापि 
बहुत सी ऐसी बाते हैं जिन पर हमको अविश्वास नहीं करना 
चाहिये चाहे उनका ज्ञान हमको इन्द्रियों के द्वारा ही हुआ हो । 
उदाहरण के लिये, में यहाँ हूँ, आग के पास बैठ! हूँ, अड्गजरखा 
पहने हूँ, मेरे हाथ में एक कागज्ञ है इत्यादि इत्यादि। में कैसे 
इतकार कर सकता हूँ कि यह मेरे हाथ नहीं हैं या यह मेरा शरीर 
नहीं है ? यदि ऐसा करूँ तो उन पागलों के समान हो ऊँगा जिनके 
मस्तिष्क बिगड़ गये हैं और जो द्रिद्र होते हुये भी अपने को बादशाह 
बताते और बिल्कुल नंगे होते हुये भी अपने को कलाबतू के 
काम के बस्त्रों से आच्छादित सममते हैं। या जो अपने को 
घड़ा सममते या अपने शरीर को काँच का बना मानते है, यह 
पागल हैं और यदि में भी ऐसा ही विश्वास करूँ तो में भी 
पागल कहलाऊँगा । तथापि मुझको इस वात का विचार करना 
है कि में मनुष्य हूँ ओर जब में सो जाता हूँ ओर स्वप्न देखता हूँ 
तो बेसी ही या उनसे भी कम विश्वसनीय चीज़ें देखता हूँ जो 
यह उन्मत्त लोग जाग्रत अवस्था में देखते है?” । 

दूसरा दल जिसका ऊपर वर्णान किया गया स्व-अनुभव- 
वादी है। वह इन्द्रियों के बताये हुये ज्ञान को ज्ञानही नहीं मानता। 
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उसका कहना है कि हम उस्ती बत को मानेंगे जिसका हमको 
स्वयं अनुभव हो चुका हो । इन्द्रियाँ घोखा दे सकती है और 
यदि एक बार भी धोखा दे दिया तो क्या ठीक है कि नियत समय 
पर धोखा न देंगीं। क्‍या हम नहीं देखते कि कभी कभी इन 
धोखे-बाज़ आँखों की बदोलत हम रेत को जल सममकर मृग 
तृ्णा के पीछे भटकते रहते हैं। क्या कभी कभी हमको रस्सी 
साँप बन कर डराती नहीं ? डिकार्टे भी तो मानता है कि कभी 
कभी हमको स्वप्न में वह बातें दिखाई देती हे जो पागलपन के 
अतिरिक्त कुछ नहीं | 
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“परन्तु हमको यह तो मानना ही पड़ता है कि जिन चीज़ों 
को हम स्वप्न में देखते हैं बह उन चित्रों के समान हैं जो सच्ची 
चीज़ों के ही बनाये जा सकते हैं। इसलिये आखें, सिर, द्वाथ, 
शरीर यह सब कल्पित नहीं किन्तु वास्तविक सत्ता वाले हैं ।” 
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परन्तु एक स्व-अ्नुभव-वादी कह सकता है कि इसी बात 
का क्या प्रमाण है कि स्वप्न में देखी हुई चीज़ें असली चीज़ों 
के चित्रों के समान हैं? यह भी तो कल्पित बात ही है कि 
स्वप्न में देखी चीजें असली चीज़ों के चित्र के समान हैं। 
इससे उलटा यही क्‍यों न माना जाय कि जाग्रत अवस्था में 
देखी हुई चीज़ें स्वप्न में देखी हुई चीज़ों के समान कल्पित ओर 
मिथ्या हैं ? कुछ लोग जागृत अवस्था को स्वप्न की तराज़ में 
तौलते हैं और कुछ स्वप्न अवस्था को जागृत की तराज्‌ से । 
तराज कौन सी ठीक है ? यही तो जटिल समस्या है जिसे हल 
करना चाहिये। दो आदमभियों की घड़ियाँ भिन्न भिन्न समय 
बताती हैं। एक कहता है “मेरी घड़ी ठीक है, तुम्दारी 
ग़लत” । दूसरा कद्दता हे “नहीं नहीं, मेरी ठीक है तुम्हारी 
ग़लत” दोनों तो ठीक द्वो नहीं सकतीं । दोनों ग़लत हो 
सकती हैं। इसलिये एक तीसरा आकर कह सकता है कि 
“न तुम्हारी घड़ी ठीक, न तुम्हारी, दोनों ग़लत हैं” । 

जब प्रत्यक्षादि-प्रमाण-वादी और स्व-अनुभव-वादियों में 
झगड़ा होता है ओर जब जाग्ृत-वादी और स्वप्रवादी अपने 
अपने मत का पोषण ओर दूसरे का खण्डन करते हैं तो शून्य- 
वादी या अज्लेय-वादी धडाम से आ कूरते हैं और कहते हैं, 
“चलो, हटो, क्‍यों व्यथ का आलाप कर रहे हो ! न प्प्न में 
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देखी हुई चीज़ें ही ठीक हैं न जागृत में देखी हुई । न इनका 
ठीक, न उनका । इसलिये व्यर्थ का टंटा ही क्‍यों करना। 
यहाँ कुछ भी नित्य नहीं । रहा अनित्य । सो अनित्य के 
लिये तो 'होना' शब्द का प्रयोग करना ही भाषा का दुरुपयोग 
है। इसलिये सब शून्य ही शून्य तो है, ओर यदि शून्य 
के अतिरिक्त कुछ है भी तो हम उसको जान नहीं सकते । 
असम्भव के पीछे दोड़ना बुद्धिमत्ता का काम नहीं ।” 

अच्छा, यदि हम इन्हीं की बात मानें ओर इस बात का 
विचार ही छोड़ दें तो कप काम चल सकता है ? हमारे मन 
में यह प्रश्न उठते ही क्यों हैं ? क्‍या हम इनको स्वयं उठाते 
हैं? क्‍या हमारे बस की बात है कि इन प्रश्नों को उठने न 
दें? यों तो संसार में लाखों मनुष्य है जो खाते, पीते और 
मौज उड़ाते हैं। उनको यह बातें कष्ट हवी नहीं पहुँचातीं । 
परन्तु उनमें भी इसी प्रकार के कुछ न कुछ प्रश्न तो पाये ही 
जाते हैं। जंगली से जंगली जातियाँ भी सोचती हैं कि दम 
क्या हैं? जीवन क्या है? मौत क्या है ? मौत के बाद 
क्या होगा ? हम अम्ुक कम करेंगे तो क्‍या फल होगा 
इत्यादि ! 

इसलिये इन प्रश्नों को हल करने का यत्न करना ही 
चाहिये। विना प्रयत्न किये काम न चलेगा, और प्रयत्न 
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करने पर कुछ न कुछ फल निकलेगा ही। यदि कुछ फल न 
भी निकला तो भी संतोष तो होगा ही । 

अच्छा तो बताओ ! आँख कान आदि इन्द्रियों का 
विश्वास करके उन्हीं से आरम्भ करोगे ? या स््र-अनुभव से ! 
या शुन्य से ? या इन तीनों दलों में कुछ समन्वय भी 
सम्भव है ! 

हमारा बिचार तो यह हे कि कहीं से आरम्भ कर दो ! 
पहुँचोंगे उसी स्थान पर ! वस्तुतः यह दल इतने भिन्न नहीं 
है जितने सममे जाते हैं, प्रत्येक दल में सच्चाई है परन्तु आधी 
सच्चाइ। पूरी सच्चाई तब होगी जब इन सब का समन्वय 
हो जाय । जो लोग एक पक्ष को लेकर ही चल पड़ते हैं 
बह किसी संतोष-जनक परिशाम पर नहीं पहुँच सकते | 

अच्छा ! हम एक प्रश्न करते ह। जो पुरुष आँख 
बे; देखे हुये का विश्वास नहीं करता उससे हम पूछते हैं कि 
अंख से कोन देखता है ? आँख स्वयं तो देखती नहीं । 
क्या कभी आप ओर ध्यान में होते हें तो आँख के सामने 
रकक्‍खी हुई चीज़ भी बे देखी हुई के समान नहीं हो जाती ! 
आँख से भी तो आप स्वयं ही देखते हैं । इसलिये यह 
कहना कि आँख कान हमको धोखा देते हैं स्वयं अपने को 
ही धोखेंबाज् बताना है । आँखे हमारे देखने का साधन 
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अवश्य हैं परन्तु वह स्वय' देखतीं नहीं । देखते तो द्मी हैं । 
इसी प्रकार जागृत तथा स्वप्न अवस्थायें भी तो स्वयं हमारे 
ही अनुभव हैं । जागते भी हमीं हैं और स्वप्न भी हमीं देखते 
हैं। यह तो हो ही नहीं सकता कि हम स्वप्न देखें ओर जागे 
कोई और, या हम जागें और स्वप्न कोइ और देखे । जो 
लोग प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों पर विश्वास रखते हैं वह इनको 
इस्लीलिये ठीक मानते हैं कि यह हमारे रवय॑ अनुभव हें । 
'इन्द्रियाँ हमारी हैं। किसी ग़ेर की नहीं । इसलिये इनका 
विश्वास करना ही पड़ता है। जो पुरुष शुन्यवादी या स्वयं- 
अनुभव-वादी हें वे इन इन्द्रियों को पूणरूप से अलग नहीं 
कर सकते ओर न उनको नेत्रहीन, कणहीन, नासिका हीन 
बनना हो पसन्द है। बड़े से बड़ा स्वयं-अनुभव-वादी यदि 
अंधा हो जाता है तो अपने को सौभाग्य-शील नहीं सममता, 
ओर चंगा होने के लिये डाक्टरों का द्वार खटखटाता है । 
बस्तुत: जब तक हम किसी सत्ता पर विश्वास न करें उस समय 
तक हम किसी प्रकार का व्यापार कर ही नहीं सकते। ओर 
ऐसा कोइ पुरुष है ही नहीं जिसको किसी सत्ता पर विश्वास न 
हो। जो यह कहता है कि कुछ भी नहीं है वह भी “है” शब्द 
का प्रयोग करता है। यदि कुछ न होता तो “होना” क्रिया का 
भी अस्तित्व न होता । 
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अच्छा बताइये कहाँ से आरंभ किया जाय | इस अध्याय 
के आरंभ में यही प्रश्न उठाया गया था। और इतने वाद- 
विवाद के पश्चात्‌ प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्‍या 
कोल्हु के बेल के समान इतनी तेज़ चाल पर भी वहीं के वहीं 
रहेंगे ! 

नहीं । यह बात नहीं। आरंभ-विन्दु तो!मिल गया। 
चाहे उप्तको प्रत्यक्ष-आदि प्रमाण कहो, चाहो स्वय॑ं-अनुभव ! 
चाहे आँख, कान, नाक, खाल और जीभ नामी पाँचों इन्द्रियों 
से आरंभ करो, चाहे अन्तरात्मा के अनुभव से। अनुभव 
चाहे भीतरी हो चाहे बाहरी, हे तो यह हमारा ही अनुभव 
ओर अनुसन्धान करने में हम इन में से किसी को भी ध्यान 
से बहिष्कृत नहीं कर सकते। हमारा मुख्य प्रश्न तो यही 
है कि वह कोन सी सत्ता है जो बाहरी करणों से अमुक 
प्रकार का अनुभव करती है और भीतरी करणों से अमुक 
प्रकार का | 

डीकार्टे ने इस अनुसन्धान के लिये कुछ नियम निधोरित 
किये थे। बह इतने अच्छे हैं कि उनका यहाँ देना अवश्य 
लाभ-प्रद्‌ होगा । यह हमको अधिकार है कि अपनी बारी में 
हम उनका अपने ढंग से प्रयोग करें। लकीर का फ़कीर बन- 
कर डिकार्टे के पग पर पग धरने की आवश्यकता नहीं | 
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४९ आरगस्म विन्दु 


( १) पहला नियम--किसी ऐसी बात को सच न मानूँगा 
जिसका मुमे स्पट्र ज्ञान न हो, ओर जिसके मानने में कुछ 
भी संदेह हो उसको जहदी या पक्षपात के कारण कभी अपने 
मंतव्यों में सम्मिलित न करूँगा | 

(२ ) दूसरा नियम--जिस जटिल प्रश्न की मीमाँसा 
करनी है उसका यथाशक्ति विश्लेषण करके उसको कई वर्गां 
में विभाजित करूँगा । 

( ३ ) तीसरा नियम--सरलतम बातों से आरंभ करूँगा 
जिससे जटिल समस्या के हल करने में उत्तरोत्तर उन्नति हो सके । 

(४ ) जिन बातों पर विचार करना है उनकी प्रासंगिक 
घटनाओं में से किसी को छोडगा नहीं। ऐसा यह्त करूँगा 
कि सभी बातों का समावेश हो सके | 

में समझता हूँ कि डिकार्टे के यह नियम प्रत्येक अनु- 
सनन्‍्धान के लिये उपयुक्त हे। यद्यपि इनमें से किसी का भी 
ठीक ठीक उपयोग करना सुगम नहीं है तथापि इनकी उपयोगिता 
से इनकार नहीं किया जा खकता । संभव है कि आप उसी परि- 
णाम पर न पहुँचें जिन पर डिकार्ट पहुँचा। परन्तु इनसे 
अच्छे नियम बनाना भी कठिन है । 

इसलिये हम भी कुछ कुछ इसी रीति का अनुसरण करना 
अच्छा समभते हैं । 


पांचवां अध्याय 
अनुभव 


डीकार्टे का आरम्भ विन्दु यह था कि 
(०2० ( में सोचता हूँ) 
2८7४० ( इसलिये ) 
877 ( में हूँ ) 

“मैं सोचता हूँ” अथोत्‌ मेरे मन में विचार डठा करते 
हैं। यह मेरा पहला अनुभव है। में अपनी किसी ऐसी 
अवस्था का चिन्तम नहीं कर सकता जब में कुछ भी सोचता न 
हूँ। यदि में खाना खा रहा हूँ, तो उसका स्वाद ले रहा हूँ । 
यदि में लिख रहा हूँ, तो उस विषय की बात सोच रहा हूँ । 
यदि दौड़ रद्दा हूँ, तो उस क्रिया के विषय में सोच रहा हूँ । 
ऐसा कौन जीव द्दे जो कुछ न कुछ सोचता नहो? यह 
विचारावलि तो कभी दूटती नहीं। इसका प्रवाह नदी के 
प्रवाह के समान सदा जारी रहता है। इसलिये सव-तंत्र 
सिद्धान्त यद है कि “में सोचता हूँ” । 


जीवास्पा र्ष 


कुछ लोग आक्षेत करते हैं कि सोचना मेरा काम नहीं 
किन्तु मेरे मन का काम है। इसलिये 'में सोचता हूँ” के स्थान 
में “मेरा मन सोचता है” ऐसा कहना चाहिये। परन्तु यह 
आक्षेप ठीक नहीं है। जो कहता है कि 'में नहीं दोड़ा' किन्तु 
“मेरी टाँगें दोड़ी” वह वास्तविक अथ्थ को सममता नहीं । 
टाँगें दोडने का उपकरण-मात्र हैं । दोड़ने वाला तो कोइ 
ओर ही है। इसी प्रकार मेरा मन भी सोचने का उपकरण- 
मात्र है। सोचने वाला तो में ही हँँ। टाँगें मेरे बिना दोड 
नहीं सकती ओर मन मेरे विना सोच नहीं सकता। 

डिकार्टे इस आरम्सिक अनुभव से निश्चय करता है कि 
“में हूँ” | यह एक ऐसी युक्ति है जिसको स्वीकार कर लेना ही 
घाहिये। हकक्‍सले ( [05८० ) ने अ्रपनी पुस्तक ( .39 
5677707$ ) ( साधारण व्याख्यान ) में इस पर भी आपत्ति की 
है। वह कहता है कि “में सोचता हूँ” इससे केवल एक ही 
नतीजा निकालना चाहिये अथात्‌ “में सोचता हूँ”। यह केसे 
सिद्ध हो गया कि “मैं हूँ” । परन्तु यह आपत्ति तो व्यर्थ ही 
है। यदि में न होता तो में सोच केसे सकता ? कया हम 
कह सकते हैं कि हक्‍्सले की पुस्तकें केवल इतना सिद्ध करती 
हैं कि वह लेखक मात्र है न कि उप्तके अस्तित्व को । मेरा 
सोचने का व्यापार अवश्य ही मेरे अस्तित्व के लिये बहुत श्रच्छा 


छह अनुभव 


हेतु है। इसके अतिरिक्त एक बात और सिद्ध हो गई अथौत्‌ 
“मैं एक सोचने वाला व्यक्ति हूँ? | 
सोचने का क्‍या अथ है ९? इसका विश्लेषण करना 
चाहिये । 
हम आँख, नाक, कान आदि पाँच ज्ञान-इन्द्रियों द्वारा 
देखते, सूँघते या सुनते हें और हाथ-पैर आदि कम-इन्द्रियों 
द्वारा काम करते हैं। यह “जानने” और “करने” का व्यापार 
मन के द्वारा ही होता है। न तो ज्ञान-इन्द्रियाँ ही मन के 
विना कुछ जान सकती हैं न कम-इन्द्रियाँ ही कुछ कर सकती 
हैं। इसलिये जानने और करने दोनों व्यापारों को सोचने के 
अन्तगंत ही मानना चाहिये । परन्तु बहुत से व्यापार हैं 
जिनमें इन्द्रियाँ शिथिल रहती हैं और विचारावलि शिथित्र 
नहीं रहती । जैसे आँखें मींच कर बैठ जाइये और कुछ 
सोचने लगिये। उस समय बाहर की आँखें बन्द रहने पर 
भी मन के भीतर बहुत से रूप सम्बन्धी विचार उठते रहेंगे। 
एक चित्रकार पहले आँख से वस्तुओं को देखता है फिर बाहर 
देखी हुई बरतुओं के संस्कारों की सहायता से मन में अनेक 
प्रकार की कल्पनायें करता है। उसे ऐसा भ्रतीत होता है 
कि वह किसी काग़ज़ पर हाथ से कुछ लिख रहा है। जिस 
समय आँखें ओर हाथ दोनों बन्द हैं उस समय मन में देखने 
४ 
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ओर लिखने दोनों के व्यापार द्वो रहे हें। स्व्न में तो यह 
व्यापार और भी अधिक विस्पष्ट होते हें । कल्पना की 
अवस्था में तो यह व्यापार धुधले से प्रतीत होते हैं परन्तु 
स्वप्नावस्था में यह घुँधघलापन भी नहीं होता । मेरे हाथ 
निश्चल हैं परन्तु मुझे प्रतीत होता है कि में दोनों हाथों से 
किसी को मार रहा हूँ। मेरी टांगें चारपाई पर पड़ी हैं परन्तु 
में देखता ,हूँ कि किसी बन में तेज़ी से दोड़ रहा हूँ। मेरी 
आंखें बन्द हैं परन्तु रूप दिखाई पड़ता है। कान बन्द हैं 
परन्तु शब्द सुनाई देते हैं । 

यह कल्पना तथा स्वप्न की अवस्थाये' सिद्ध करती हैं कि 
में आँख कान आदि इन्द्रियों से अलग एक वस्तु हैँ ओर सोचना 
उसी वस्तु का काम है । 

यहाँ 'सोचने! के अन्तगंत दो बातें आरा गई एक जानना 
ओर दूसरी करना | 

वेदान्त दशन में व्यास जी ने दो सूत्र दिये हैं :-- 


(१) ज्ञोइत एवं ( वेदान्त २३१८ ) 
(२ ) कर्ता शास्त्राथवत्त्वात्‌ ( वेदान्त २।३॥३३ ) 


पहले सूत्र का अथ है कि जीव में ज्ञान है। दूसरे का 
अथ है कि जीव में क्रिया-शीलता या कत्‌ त्व है । 


४५१ अनुभव 
प्रश्नोपनिषत्‌ में कहा है :-- 


एप हि द्र॒ष्टा स्प्रष्टा श्रोता मन्‍्तां बोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुष) ( प्रश्न०--४॥९ ) 


अथोत्‌ यह जीव देखने वाला, छूने बाला, सुनने वाला, 
विचार करने वाला, जानने वाला, करने वाला; विज्ञान युक्त है। 

अब देखना चाहिये कि जीवात्मा जानने ओर करने 
वाला ही है कि इसके सिवा कुछ और भी। यहाँ भी अपने 
अनुभव का ही आश्रय लेंगे | 

मैं किसी फूल को देखता हूँ। इसके सौन्दय से मेरे मन 
को बड़ा आनन्द होता है। में चाहता हूँ कि में इसे बार बार 
देखा करूँ । फूल के देखने का जो व्यापार है डस्तका विश्लेषण 
कीजिये । इसके दो भाग हैं, एक तो मुभकों फूल के रूप तथा 
रड् का ज्ञान ही गया। दूसरे मुझे इस ज्ञान के साथ साथ 
आनन्द भी हुआ | मेंने किसी भीषण दृश्य को देखा। इस 
व्यापार में भी दो भाग हैं । प्रथम तो उस दृश्य का ज्ञान होना, 
दूसरे उसके देखने से दुःख होना । ज्ञान और सुख दुःख 
दोनों मेरे ही अनुभव हैं । परन्तु यह अलग अलग अनुभव हैं । 
एक नहीं । जिस वस्तु के जितने ज्ञान को प्राप्त करके में एक 
समय सुखी होता हूँ उसी वस्तु के उतने ही ज्ञान को प्राप्त 
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करके में दूसरे समय में दुःखी होता हूँ । यदि ज्ञान और सुख 
दुःख एक ही अभेद्य अनुभव होते तो ऐसा न होता | ज्ञाने- 
न्द्रियाँ जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करती हैं. उसी ज्ञान के साथ 
साथ सुख दुःख या उदासीनता का भाव भी सम्मिलित है । 

अब किसी क्रिया को देखिये। में आज प्रातः काल 
खुले मेदान में दोड़ने लगा। इससे मुमको विशेष प्रसन्नता 
हुई । यदि कोई पूछे कि तुम क्यों प्रसन्‍न हो तो में उत्तर 
दूँगा कि अभी वायु सेवन किया है इससे हृदय प्रफुल्लित हो 
उठा है। यहाँ दो व्यापार है एक काय्य विशेष को करना और 
दूसरे साथ ही साथ सुख या दुःख का भोगना । 

इस प्रकार यद्यपि हमारे पास केवल दो प्रकार की इन्द्रियाँ 
हैं अथोत्‌ कम-इन्द्रियाँ ओर ज्ञान-इन्द्रियाँ परन्तु इन दोनों के 
व्यापारों के साथ सुख दुःख का भाव सम्मिलित है जिसको भोग 
का नाम दे सकते हैं । 

अब हमारा अपने विषय में क्या अनुभव हुआ है? 
यही कि हम न केवल ज्ञाता और कर्ता ही हैं, किन्तु इसके 
साथ ही साथ भोक्ता भी। शान, कर्म और भोग यह तीन 
गुण जीव के हुये । 

न्याय दशन में गोतम मुनि ने जीवात्मा के छः: लिश्न 
बताये हैं । 


श्र अनुभव 


इच्छाट्रेपप्रयत्नसुखदुःख ज्ञानान्यात्मनोलिड्रमिति । 
( न्याय दशन १११० ) 
यह सुख दुःख दोनों भोग के अन्तर्गत आ जाते हैं, 
प्रयन्न, कम के और ज्ञान तो अलग दिया ही हुआ है। रहे इच्छा- 
ढ्वेष, इनका सम्बन्ध भी सुख ओर दुःख से है। क्योंकि जिस 
वस्तु से सुख होता है उसकी हमको इच्छा होती है और जिससे 
दुःख होता है उससे द्वेष। इच्छा ओर द्वेष में ज्ञान, कर्म और 
भोग तीनों का कुछ कुछ समावेश है। यदि हम अपनी 
मनोवृत्तियों की परीक्षा करें तो पता चलेगा कि प्राय: कई वृत्तियों 
में कठ त्व, भोक्तत्व और ज्ञाठत्व मिले जुले रहते हैं। मन कोई 
ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें अलग अलग तीन कोठरियाँ हों, एक 
ज्ञातृत्व की, एक कतृ त्व की ओर एक भोक्तत्व की । जब हम 
किसी काय्य को करते हैं तो जानना और सुख दु:ख अनुभव 
करना दोनों ही समाविष्ट रहते हैं। यही हाल अन्य वृत्तियों 
का है। 
कणाद मुनि ने आत्मा के लिंगों में कुछ शारीरिक 
क्रियाओं का ओर समावेश कर दिया है। 
प्राणापाननिमेषोन्मेष जी वनमनो गतीन्द्रियान्तर विकारा! 
सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्नाइ्चात्मनो लिड्भाटनि ॥| 
( वेशेषिक दशन ३॥२॥४ ) 
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इस सूत्र में आत्मा के इतने चिह्न बताये हैं :--- 

(१) प्राण अथात्‌ सांस को भीतर खींचना । 

(२) अपान अथोत्‌ सांस का बाहर निकालना । 

( ३ ) निमेष अथोत्‌ पलक खोलना | 

(४ ) उन्मेष अथोत्‌ पलक मींचना । 

(५) जीवन अथोत्‌ शरीर का बढ़ना आदि | 

( ६ ) मनोगति अर्थात्‌ मन के व्यापार । 

(७ ) इन्द्रियान्तर विकार अथोत्‌ एक इन्द्रिय के कारण दूसरी 
इन्द्रिय में विकार हो जाना जैसे आँख ने नीबू देखा और 
मुँह में पानी भर आया। 

(८ ) छुख । 

(९ ) दुःख | 

(१०) इच्छा । 

(११) हंष । 

(१२) प्रयत्न । 
न्याय दर्शन की भाँति वैशेषिक में भी सुख, दुःख, इच्छा, 

द्वेष, ओर प्रयत्न पाँच लिंग दिये हैं। परन्तु इनके अतिरिक्त 

प्राण, अपान आदि सात और दे दिये हैं । 
यहाँ याद रखना चाहिये कि न्याय और वेशेषिक दोनों 
में आत्मा के लिंग दिये हैं नकि लक्षण । लिंग का अथ है 


२१ प्रनुभव 


चिह॒। अथात्‌ जहाँ आत्मा होगा वहाँ यह चिह्न प्राय: 
मिलेंगे। जीवित पुरुष की पहचान यह है कि वह सांस लेता 
हो। प्राण ओर अपान दोनों सांस लेने के ही व्यापार हैं। 
आँखों के पलक मारने से भी आत्मा की पहचान होती है । 
जीवित पुरुष की देह में बढ़ने घटने का विशेष प्रकार का 
व्यापार होता है जो जड़ पदाथां तथा मृतक शरीर में पाया 
नहीं जाता। मनोगति ओर इन्द्रियान्तर विकार में कुछ कुछ 
ज्ञान का अंश अवश्य रहता है। यदि हम अपने अनुभव का 
आश्रय लें तो हमको इन सब बातों का पता लगता है जिनका 
गोतम ने न्याय में ओर कणाद ने वैशेषिक में उल्लेख किया 
है। बात वही है केबल शब्दों का भेद है। 

अनुभव का विशेष सम्बन्ध मनोविज्ञान अथोत्‌ साइको- 
लोजी ( !5५०॥०।०४५० ) से है। इसलिये देखना चाहिये 
कि आधुनिक मनोधिज्ञानवेत्ता इस विषय में क्या कहते हैं । 


छठा अध्याय 
मनोवैज्ञानिक उपपत्तियां 


हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि ज्ञान, क्रिया और 
भोग यह तीन बातें हम अपने में पाते हैं। इसी बात को आधु- 
निक मनोविज्ञान भी मानता है। इब्जलैण्ड के प्रसिद्ध वतमान 
मनोविज्ञानवैत्ता स्टाऊट ( 0. 7". 50000, शिर्ण6६४807 
[.080० 2॥4 श6०ए०॥एथणं०४ ॥ (6 एग्रश्टाशाज ता 
5+. 8707००७७ ) लिखते हैं :-- 


७0 4287 88 ४धीा6 गाद्या 8 768707 ९723280 7 
ए0०॥772, 78 7९€]६६४078 ६0 506 ज़0तवे शां200 989- 
9९३7 ६0 96 879ए9 ९0०9४8४४7०४ ; 0प॥ ९०8९७ ध्ाध्योज 88: 
83]॥0 5 ॥86 ॥]676 876 ६766 वां8507007९ छ898 व 
एछ0॥ ॥6 48 ४९]४६९१ ६0 धरं5 006९8.,  77 ४9९7९९८ंक्- 
]]7, 02]6090४॥72, 07" 00067 एफ86 8/0]76॥670]72 678४ 
800) 87॥0 567 एं0)298 €ज्ांड बाते 787९ ९6४थब॥)7 
९)घ०३४९०६९४७४४६८९४, 07 प्रीध्वा; शप्रटी) 70 8प्र०0 6 7728 87९ 
908870]९, 9 3॥00पतै९ 8 ९०१४709ए6 70 ४॥6 8070६ 
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8९786 07 धा6 (६6७॥॥,.. 306 (॥6 ९०९ए॥ॉ४ए९ ४(४0०0४ 
8 706 07९867६ 076, 6 8 9]68860 07 08969- 
800 07 000९7" ए52 768८0९6 ४छए एग4/0 6 807768- 
7.6९708, पफ्रां3 8 $॥6 वॉी०62708 2770९, 88 ॥8 
480 82८60ए8९ 80076 ॥8 00]60608 ; 76 (7४९8४ (0 'शा0ण 
7707स्‍6 80070 ६8९७॥॥, ६0 8&78967 6 ॥6 47.९४६४०॥8 ६69ए 
7 886., 6 एं5808 ४6९7॥ ६४0 76 धो९७९१ 77 80776 
फ़ए, 8 ]8 0॥6 8९८४ए९ 07 ९०४6६0७४ ४६0९. 


(500प0 8 & चक्लापक्षो 07 787070002ए. 9. 98) #€- 
0860 ९१॥४07, 4929, 


“जब मनुष्य केवल निरीक्षण में ही संलग्न रहता है तो 
उसका संसार से केवल ज्ञान का ही सम्बन्ध रहता है। परन्तु 
अधिक गंभीर विश्लेषण से ज्ञात होता है कि स्पष्टतया भिन्न भिन्न 
रूप हैं जिनमें वह अपने विषयों से सम्बन्धित है। यह जानने, 
मानने या अन्यथा सममभने में कि अमुक वस्तुयें हें ओर उनमें 
यह्‌ यह विशेषतायें हैं, या अमुक अमुक वस्तुयें संभव हैं, उसकी 
जो वृत्ति काम कर रही है उसको ज्ञान-द्ृत्ति ही कहना चाहिये। 
परन्तु उस समय भी केवल ज्ञान-वृत्ति ही काम नहीं करती। 
जो कुछ वह जानता है उससे प्रसन्न अप्रसन्न या अन्यथा भी 
होता है। यह भोग दृत्ति है । वह अपने विषयों के साथ 
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क्रिया-शील भी है। वह इनके विषय में अधिक जानना चाहता 
है जो प्रश्न उनमें से उठने हैं उनका उत्तर देना चाहता है। 
वह उनमें किसो प्रकार का परिवत्तन करना चाहता है। यह 


क्रिया-दृत्ति है” 


ध (१0९॥007, ९शागआ2 8॥0 0008007 8/'6 808- 
॥79060ए दावे द्याध्याए02८80ए तांठड॥700 79798868 ॥ी था।ए 
08ए९०॥0899 ; 0प्रा ४0679 876९ 706६ 867997980]20,  ॥॥69 
30 7060 06९प्रा ॥ंा 80007. 07 ९४९० ०॥0॥607./! 
(१976, 9. 47), 

“प्रत्येक मानसिक व्यापार के विश्लेषण में ज्ञान-बृत्ति, 
भोग-बृत्ति, और क्रिया-बृत्ति तीन स्पष्ट वृत्तियाँ मिलती हैं। 
परन्तु यह अभिन्न चीज़ें हैं। वे एक दूसरे से अलग नहीं 
मिलती” । 

-  6णरब्रा।णा बात ९०0शएवगांपं०णा ३7०९ वॉरिंए+९७॥६ 8६- 
9९80608 0:< 076 6 ४6 8876 9700688.7 (४0४4, 
9०. 458). 

“क्रिया ओर ज्ञान एक द्वी व्यापार के दो भिन्न मिन्न 
पक्ष हैं ।” 

यह तो हुआ मन के व्यापार का विश्लेषण। अब देखना 
चाहिये कि जिसको दम “में? कहते हैं वह क्‍या वस्तु है। 


जीवास्मा है ७ 


इस विषय में मनोविज्ञान के आधुनिक पंडित अमेरिका 
के हवड विश्व विद्यालय ((9५४970 एग्रश्टाशा9) के 
प्रोफ़ेसर विलियम जेम्स (५४॥॥॥४० []०7८७) का कथन 
विचारणीय है :-- 


ए॥8४0९ए४९/ | 7987 96 (जागंत9 07, | 27 ोएफ2एश 
४६ 06 89776 ऐ776९ 7076 07 ]688 8छए४/"९ 0६ १8% 8८॥॥, 
0 ॥ए7 %8780%6४ 60३8४/९४९८, 32६ (॥6 छद॥706 (ंगा6 ॥६ 
8 4 9]0 277 2ए०३७९ ; 80 ॥046 ५॥6 $0$४७] 8९]६ 04 7॥6, 
0९॥772 288 70 ए९७९ 6४७।९5५, 99709 ।६70ए7 ४70 99789 
0फ़्र०ट०, 90970ए 00]600 थापे 99709 8प0]004, एप 
४9४९ ईए० 8870९6४8 त8९शांग्राशब्रा 2 ते ॥ 70, ०07 जात 
707 8॥07"7९४४ ए€ 779ए ०९७)] 076९ (॥6 28८ &70 ६॥6 
0६॥67, ६0९ 7.  76व] (९08९ 48टगरां790९( ३४४१९८5, 
370 70६ 8९99720९ ४0॥728, 72९८वरप8९ ६68 067/4+ 
0 4 ४76 १९, ९४९॥ | (06 ए९०/"ए 80६ 04 ए67 वीड८ए- 
7779007, 78 92९77४998 (#॥)760 70698 77-९790[08 0]6 
80घ४४7 07 ०077707 8९08९, (?2870700297 9. 76), 


“मैं जिस किसी विषय का विचार करू, साथ ही कुछ न 
कुछ अपना अथात्‌ अपनी व्यक्तिगत सत्ता का भी भान 
रहता है। साथ ही यह भी भान रद्दता है कि यह विचार 
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करने वाला में हूँ। इस प्रकार इस 'में! के मानो दो भाग हैं 
एक ज्ञेय ओर दूसरा ज्ञाता, एक विषय और दूसरा विषयी । 
इसमें दो पक्ष स्पष्टतया पहचान में आते हैं। एक को हम 
समासार्थ 'माम! अथोत्‌ विषय कह सकते हैं और दूसरे को 
अहँ' अथौत्‌ विषयी | मेंने इनको जान बूक कर दो पक्ष कहा 
है। दो अलग अलग चीज़ें नहीं। क्योंकि इस पहचानने 
का व्यापार करते हुये भी 'अह” ओर “माम्‌” (ज्ञाता और ज्ञेय) 
का अनन्यत्व ऐसा स्वयंसिद्ध हे कि सामान्य बुद्धिमत्ता इससे 
इनकार नहीं कर सकती” | 

जेम्स का तात्प् यह है कि :-- 

( १ ) जब हम किसी विषय का विचार करते हैं तो हमें 
अपनी सत्ता का अवश्य भान रहता है । 

यह वही बात है जिसको डिकोर्टे ने कहा था अथात्‌ 
“मैं सोचता हूँ” इसलिये सिद्ध है कि “में हूं”। जेम्स कुछ और 
आगे बढ़ गया है। वह कहता है कि अन्य विषय को 
सोचने के साथ साथ मुमे अपनी सत्ता का भी अनुभव रहा 
दी करता है। डिकार्टे ने तो 'सोचने” को अपनी 'सत्ता 
के सिद्ध करने के लिये हेतु बताया था। जेम्स कहता 
है कि 'सोचने' के अन्ततर्ग अपनी “सत्ता! का विचार भी 
समाविष्ट है | 


जीवात्पा ६२ 


(२ ) चूंकि मेरे हर विचार के साथ 'मेरी सत्ता” का भान 
लगा हुआ है इसलिये मेरी दो स्थितियाँ हो जाती हैं एक तो में 
ज्षेय' हूँ दूसरा 'ज्ञाता!। क्योंकि जिस प्रकार 'मेज़' का विचार 
करते समय 'में? ज्ञाता हूँ ओर 'मेज' ज्ञेय है इसी प्रकार स्वयं 
अपना विचार करते समय में दो कोटियों में विभक्त हो जाता हूँ 
अथोत्‌ 'में' द्वी ज्ञाता हूँ ओर "में! ही ज्ञेय। 'ज्ञेय' का नाम है 
“विषय” ओर 'ज्ञाता' का नाम “विषयी?। ज्ञाता या विषयी को 
जेम्स 'अहं” ( प्रथमा कारक ) कहता है। भर ज्ञेय या विषय 
को 'माम? ( द्वितीय कारक )। 

(३ ) जेम्स कहता है कि यह 'अहं ओर 'माम” अथात्‌ 
में! और 'मुकको! एक ही हैं दो नहीं। में जब अपने विषय 
में विचार करता हूँ तो जानने वाला भी में ही हूँ ओर जो चीज़ 
जानी जाती है वह भी में ही। यह अलग अलग दो नहीं 
हो जाते । 

अब जेम्स ने 'माम्‌? 'मुमको' (77८) का विश्लेषण करके 
तीन भाग किये :-- 

( १ ) आधिभोतिक माम्‌ (]]2 935(679] ॥6) जिसमें 
शरीर, वस्त्र आदि हैं । 

( २ ) सामाजिक माम्‌ (]९ 5०८०४] 77०) जिसमें पुत्र, 
कलतन्न, मित्र आदि हैं। 


६ ३ मनोवेज्ञानिक उपपत्तियाँ 


( ३ ) आध्यात्मिक माम्‌ (7]/० ४७|77099) 7९) जिसमें 
मेरी ज्ञान सन्‍तति का सामूहिक रूप (6 ४९ ९०8८- 
(07] ०६ ॥77 509025 0 ००0॥500प57८55), मेरी मन की 
शक्तियाँ ओर वृत्तियाँ (709 05906 #9०प४४65 270 
१॥5]0090079.) सम्मिलित हे | 

आध्यात्मिक माम (7]8 5[४703 ॥0८) के बिषय में 
जेम्स लिखता है । 


फ़क्काशा फ्र6 (8४/ 07 02678९/०४४ ६8 [॥४29/:6/8, &॥ ६8 
०६॥67 ]27९06788 07 0प्रा 7स्‍6 858९7 #९।20ए९2]ए ९५- 
९४) 90088258078, खिएशा ज्रांतर॥ ४6 ४87४७४प्रथों 
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“जब हम अपनी सत्ता का “ज्ञाता” के रूप में विचार 
करते हैं तो अपने 'माम्‌! के अन्य रूप सापेक्षत: बाह्य प्रतीत 
होते हैं। (अथात्‌ ऐसा प्रतीत होता है कि देह, वस्त्र, मित्र, 
पुत्र आदि सब हम से अलग बस्तुयें हैं)। आध्यात्मिक 'माम! 
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में भी कुछ अंश अन्य अंशों की अ्पेत्षा बाह्य प्रतीत होता है । 
जैसे बाह्य विषयों को प्रहण करने की शक्तियाँ अपनी इच्छाओं 
की अपेक्षा कम निकट प्रतीत होती हैं। ओर अपनी ज्ञानात्मक 
शक्तियाँ अपने क्रियात्मक निश्चयों से कम निकट प्रतीत 


होती है” । 
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“इस प्रकार हमारे मन की जो वृत्तियाँ जितनी अधिक 
क्रियात्मक हैं वह उतनी ही आध्यात्मक “माम्‌” का अधिक 
तात्विक अंश है या यों कहना चाहिये कि हमारे जीवन का साब- 
भूत वह क्रियात्मक वृत्ति है जो हमारी आन्तरिक अवस्थाओं में 
पाई जाती है। यही क्रियात्मक वृत्ति हमारे आत्मा के जीवन 
तलब का प्रत्यक्ष प्रमाण है” । 
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४ अह! या शुद्ध 'में' की मीमांसा 'माम्‌? की मीमांसा 
से कहीं अधिक कठिन है। यह "मैं! वह वस्तु है जो ज्ञाता 
या विषयी है। “माम! ( “'झुकको? ) केवल भिन्न भिन्न विषयों 
या ज्ञेयों में से एक है। यों कहना चाहिये कि सोचने बाला 
यही "में! है ” । 

तात्पय यद्द है कि जब हम अपने आपको ज्षेय' की 
कोटि में रखते हैं तब तो उसके विषय में सुगमता से मीमांसा 
कर सकते हैं परन्तु जब 'ज्ञाता! की कोटि में रखते हैं तो 
मीमांसा करने में कठिनता होती है क्योंकि ज्योंद्दी मीमांसा 
करने लगते हें त्यों ही ज्ञाता के बजाय ज्ञेय की कोटि में आ 
जाते हैं । ज्ञाता नहीं रहते, ज्ञेय द्वो जाते हैं । मीमांसा 
करनी है ज्ञाता की, ज्ञेय की नहीं । और ज्यों ही मीमांसा 
का विषय हुये त्यों द्वी ज्ञेय हो गये, ज्ञाता नहीं रहे। यही 
आपत्ति है और बहुत बड़ी आपत्ति है जिसका हल सममत में 

ऐ 
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नहीं आता। जब तक हम ज्ञाता हैं हम अपनी मीमांसा 
नहीं कर सकते । जब मीमांसा करते हें तो ज्ञेय हो जाते हैं 
फिर ज्ञाता के विषय में कैसे जानें ९ 
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“इसी के साथ प्रश्न होता है कि यह ज्ञाता कया है ? 
यह क्या विचार की बहती हुई धारा है या कोई गहरी और 
कम बदलने वाली चीज़ है? पहले बताया जा चुका है कि 
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बहती हुई धारा तो परिवत्तनशील है । परन्तु हम सभी 
स्वभावत: सममते हैं कि यह "में! तो कोई ऐसी चीज़ है जो 
सदा एक सी रहती है । इसी से प्रेरित होकर कुछ दार्शनिकों 
ने यह उपपत्ति निकाली है कि विचार की बहती हुई धारा की 
तह में एक स्थायी द्रव्य या क॒तों है ओर यह धारा उसी स्थायी 
द्रव्य का प्रकार या क्रिया मात्र है। यही कत्ता ज्ञाता 
है। अवस्था या धारा केवल इसका उपकरण या साधन 
है। “जीव', 'में' “आत्मा? इसी स्थायी ज्ञाता के भिन्न भिन्न 
नाम हैं ।” 

तात्पर्य यह निकला कि एक तो ज्ञान का श्रवाह है जो 
नदी के प्रवाह के समान निरन्तर बह रहा है । यह एक सा 
नहीं रहता । प्रत्येक क्षण में पानी के नये विन्दु आते और 
बह जाते हैं। गंगा बह रही है। जो जल कल बह गया 
वह आज नहीं है। नया जल आ रहा है। इसी तरह जो 
विचार एक बार आ गया वह फिर नहीं आता । विचारों 
की गंगा बह रही है। यह सब परिवत्तन शील है, क्षणिक है, 
हर क्षण बदलती रहती है । परन्तु इसकी तह में एक स्थायी 
द्रव्य है जिसके ऊपर ऊपर यह प्रवाह जारी रहता है। प्रबाह 
बदलता है परन्तु नद्दी वही रहती है। गंगा का जो जल दो 
मिनिट पहले बह गया वह अब फिर नहीं बहेगा परन्तु जो गंगा 


जीवात्मा ह्य 


दस हज़ार वर्ष पहले बहती थी वही आज भो बह रही है। 
गंगा स्थायी है, गंगा का जल च्षणिक है। इसी प्रकार विचारों 
का प्रवाह ज्षणिक है परन्तु उनकी तह में विचार करने वाला 
एक स्थायी द्रव्य है जिसको जीवात्मा कहते हैं । मीमांसा 
विचारों के प्रवाह की हो सकती है विचार करने वाले 
जीवात्मा की नहीं । मनोविज्ञान शास्त्र का विषय यह 
विचार-प्रवाह ही है स्थायी द्रव्य नहीं। जेम्स इस विषय में 
लिखता है :-- 
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“यदि विचार थारायें ऐसी वस्तु हैं जिनका हमको 
( बिता किसी अन्य साध्यम के सीधा ) प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकत। 
है और वस्तुतः यह है भी सबतन्त्र सिद्धान्त, तो यही विचार 
धारायें वह “ज्ञाता” है जो मनोविज्ञान का विषय है। यदि 
हम इसके साथ ही अधिक स्थायी ज्ञाता को इस भमीमांसा क्षेत्र 
में लाना चाहें तो इसका अथ यह होगा कि हमको इन विचार 
धाराओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। इन धाराओं का अस्तित्व 
केवल कल्पना मात्र होगा। यायों कहना चाहिये कि ज्ञेय के 
साथ साथ ज्ञाता का भी अस्तित्व मानना चाहिये। परन्तु यह 
ज्ञाता कौन है यह अध्यात्म विद्या का विध्य हैं? ( मनोविज्ञान 
का नहीं ) । 
मनोविज्ञन की पहुँच यहीं तक है । आगे नहीं । 
इसलिये जेम्स असली ज्ञाता के विषय मं कुछ नहीं कहना 
चाहता। वह इसको अध्यात्म-शास्त्र के लिये छोड़ देता है। 
वस्तुत: उसे तो विचार-धारा की ही मीमांसा इष्ट है। यह 
विचार-धारा मनोवैज्ञानिक मीमांसा का विषय होने के कारण 
ज्ञेय' की कोटि में आ जाती है। ओर क्या जेम्स ओर वया 
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अन्य मनोविज्ञान-त्रेत्ता, सब अपने अन्त्रेषण को अपने ही 
क्षेत्र तक सीमित रखने के लिये इस 'ज्ञषय! से आगे 
नहीं बढ़ते । 

परन्तु यहाँ एक बात याद्‌ रखना चाहिये । जितने शास्त्र 
हैं उन सब के विषय 'ज्ञेगः की कोटि में हैं। जिस प्रकार 
अड्ुगणित शास्त्र का विषय “अड्भुः ज्ञेय है, जिस प्रकार 
भौतिकी का विषय भौतिक पदाथ ज्ञेय है, जिस प्रकार वेद्यक 
शास्त्र का विषय शरीर आदि 'ज्ञेय” है उसी प्रकार मनोविज्ञान 
का विषय मन की वृत्तियाँ या ज्ञान की धाराये' भी ज्ेय हैं । 
परन्तु अन्य ज्ञेयों और इस ज्ञेय में बड़ा भेद है। आँख जब 
दूसरे पदार्थों को देखती है तो द्रष्टा और दृश्य में स्पष्ट भेद रहता 
है। परन्तु जब आँख स्वय' अपने को देखती है तो द्रष्टा ओर 
दृश्य दोनों का मेल होता है । यह एक ऐसी अवस्था है 
जिसका ठीक ठीक निवचन शब्दों में रकखा नहीं जा सकता | 
इसकी अनुभूति तो सब को होती है। जब दम किसी वस्तु 
की परीक्षा करना चाहते हैं तो उसको पकड़ कर उसका 
निरीक्षण आरम्भ कर देते हैं। परन्तु जब हम अपने विचारों 
या अपने ही ज्ञान की परीक्षा करना चाहते हैं तो उन विचारों 
को उसी प्रकार पकड़ नहीं सकते जैसे किसी परीक्षणालय में 
काँच की शीशी में किसी गेस विशेष को। अपने ज्ञान को 
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पकड़े कैसे ? उसका परीक्षण कैसे करें ? यहाँ परीक्षक और 
परीक्षित दोनों का मेल है। कया हम नहीं चाहते कि जो कुछ 
हमारे मन में गुज़र रहा है उसकी जाँच पड़ताल करें ? परन्तु 
जाँच करने का साधन भी तो वही मन है। जहाँ हम सोचने 
लगते हैं कि हमारे मन में क्या हो रहा है वहीं मन में जो कुछ 
गुजर रहा था वह लुप्त प्राय हो जाता है। परीक्ष्य पदार्थ भाग 
जाता है और परीक्षक अपना सा मुँह लिये रह जाता है। कैसी 
विचित्र अवस्था है ९ 

यह विचित्रता मनोविज्ञान शास्त्र की विशेषता है। अन्य 
शास्त्रों में विषय और विषयी अलग अलग हैं। उनमें 
व्यतिरेक है। परन्तु मनोविज्ञान में विषय और विषयी दोनों 
एक हैं। मनोविज्ञान वेत्ता केवल इतना कह कर छुट्टी नहीं 
पा सकते कि स्थायी विषयी अ्रध्यात्मवाद्‌ का विषय है इसलिये 
हम अपने को केवल ज्ञान-धाराओं तक ही सीमित रखेंगे । 
बस्तुत: उन ज्ञान धाराओं में वह स्थायी तत्त्व भी इसी प्रकार 
ओत-प्रोत है जेसे माला का धागा माला के दानों में या नदी का 
तल जल के प्रवाह में । एक दूसरे का समवाय-स्रम्बन्ध है। यह 
ज्ञान-धारायें जिन पर मनोवैज्ञानिक पंडित विचार करना चाहते 
हैं कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं हैं। वे एक मूल तत्व के आधीन हैं । 
उनकी मीमांसा मूल तत्त्व की मीमांसा के आधीन है। एक 
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को दूसरे से अलग करने से मीमांसा अधूरी रद्द जाती है ओर 
कभी कभी हमारे निश्चय यथार्थ नहीं होते। मनोविज्ञान ओर 
ओर अ्ध्यात्मवाद का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि दोनों का 
मोलिक अध्ययन साथ साथ करना पड़ेगा । 


सातवां अध्याय 
अहंकार 


हमने पाँचवें अध्याय में यह वन किया था कि हमारा 
अनुभव हसको तीन बातें बताता है अथात्‌ हम एक जानने 
वाली, क्रिया करने वाली और भोगने वाली सत्ता हैं। पिछले 
शध्याय में दी हुई मनोविज्ञान की उपपत्तियाँ भी यही प्रकट 
करदी हैं। यद्यपि जेम्स ने क्रियाशील वृत्तियों को मुख्य और 
अन्य को गौण बताया है तथापि बात यह है कि कत्त त्व, ज्ञाठत्व 
और भोक्तत्व तीनों ऐसी चीज़ हैं जो कभी एक दूसरे से अलग 
नहीं हो सकतीं। इनमें न कोई गोण है न मुख्य । इन तीनों 
को मुख्य ही सममझना चाहिये। हमारे प्रत्येक ज्ञान में क्रिया 
शीलता ओर भोग शामिल है । हमारी प्रत्येक क्रिया में ज्ञान 
ओर भोग का समावेश है ओर प्रत्येक भोग ज्ञान और क्रिया 
के साथ साथ रहता है। यह सच है कि इनमें से कभी किसी 
एक का प्राधान्य रहता है अथांत्‌ इसका अधिक आविभाव होता 
है और अन्य कुछ दबे से रहते हैं। परन्तु इस प्रादुभोाव और 
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तिरोभाव के भी कारण हें जिनकी मीमांसा का यह उपयुक्त 
स्थल नहीं है। यहाँ इतना कद्दना प्योप्त होगा कि किसी का 
किसी समय भभाव नहीं होता । 

मनोविज्ञान वेत्ताओं ने विचार के तीन भाग किये हैं | 
फीलिंग (7९८४४) अथोत्‌ सुख दुःख आदि का भान | ज्ञान 
((४०७॥78) अथोत्‌ किसी चीज़ का जानना और प्रेरणाशक्ति 
या इच्छाशक्ति जिसको क्रियाशीलता कह सकते हें अथोत्‌ 
विलिंग (५४॥)॥४४)। इन्हीं को प्राचीन संस्कृत साहित्य में मन, 
बुद्धि ओर चित्त कहा गया है। मन सुख दुःख का भान करता 
है। बुद्धि ज्ञान प्राप्त करती है। चित्त प्रेरणा करता है । संस्कृत 
साहित्य में इन तीनों के अतिरिक्त एक और चौथी चीज़ बताई 
है जिसको अहंकार (280७४० ।९7०००7८५) कह्दते हैं । यह 
वह वृत्ति है जिससे मुके अपने अस्तित्व का भान होता है। 
यह मन, (7८८॥४९४) बुद्धि ((70ण78) ओर चित्त 
(५४॥|॥४४) से अलग वृत्ति है । यह वृत्ति दही सिद्ध करती है कि 
“में? हूँ। “मैं”? न तो सुख दुःख हूँ कि मन ([7०८॥॥४) का 
विषय होता, न अन्य वस्तुओं की भाँति ज्ञेय पदाथ हूँ कि 
बुद्धि का विषय होता । न क्रिया हूँ कि चित्त का विषय होता । 
“मैं? सवंथा इन सत्र से भिन्न हूँ। ऊपर की सब चीजें परि- 
बत्तनशील ओर अस्थायी हैं। “में” स्थायी हूँ। और इस 
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“मैं? की पहचान अन्तःकरण की उस चौथी वृत्ति से होती है 
जिसको अहंकार कहते हैं । 

आधुनिक मनोविज्ञान वेत्ताओं ने माइंड (४००) या 
विचार के तीन भाग किये हैं। परन्तु प्राचीन वैदिक साहित्य- 
कारों ने इसके चार भाग किये हैं जिनका नाम है अन्तःकरण 
चतुष्ठय अथात्‌ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार । में सममता 
हैँ कि अन्त:करण त्रय की अपेक्षा अन्त:करण चतुष्टय अधिक 
उपयुक्त है क्‍योंकि “अहड्लार” को हम अन्य तीन की कोदि में 
रख नहीं सकते। 

“अहड्डार' के न मानने से पाश्चात्य दशनकारों को कितनी 
आपत्ति पड़ी है इसका थोड़ा सा दिग्द्शन यहाँ आवश्यक प्रतीत 
होता है । 

पहले हम आयलेण्ड के प्रसिद्ध मनोबैज्ञानिक ओर दाशं- 
निक्र बाकले (327:०)८५) के मास्तिष्किक विश्लेषण का थोड़ा 
सा उल्लेख करते हैं। वह अपनी “मानत्री ज्ञान के नियमों की 
पुस्तक? (8 476९9056 ०॥ "6 77॥स्‍69]65 6 निषययात्षा। 
[र२00७]९02०) में लिखता है :-- 
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“जो मानवी ज्ञान के विषयों की जाँच करेगा उसे यह 
स्पष्ट ह्वो जायगा कि ज्ञान के विषयों की तीन कोटियाँ हैं। 
एक वह विचार जो ज्ञान-इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। दूसरे 
वह विचार जो मानसिक क्रियाझों जेसे इच्छा, आदि द्वारा, 
तीसरे वह जो स्मृति और कलयना द्वारा उत्न्न होते हैं......... 
परन्तु इन अनेक प्रकार के विचारों या ज्ञान के विषयों के अति- 
रिक्त एक और चीज़ है जो जानने वाली या विचार करने 
वाली है। यही इच्छा करती, यही कल्पना करती और यही 
याद रखती है। इस विचार करने वाली चीज़ को ही में 
अन्तःकरण, आत्मा, जीव या में कहता हूँ” । 
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बाकले ने ज्ञान के दो भाग किये। एक का नाम उसने 
विचार ([0०४5) रबखा भोर दूसरे का अनुभूति (7०४०॥)। 
बह कहता है कि अन्य वस्तुओं के तो हमारे मस्तिष्क में विचार 
उठते हैं परन्तु अपने “विचार” नहीं उठते । अपनी “अनुभूति” 


9५-:4 
द्र्रा 


होती है। में जब मेज़ या कुर्सी देखता हूँ तो मेज़ या कुर्सी 
के रंग, आकृति आदि के विचार मेरे मन में उठते हैं। इन 
विचारों का नाम ही मेज या कुर्ती है। यह विचार मन के 
आधीन होते है । लेकिन इन विचारों के अतिरिक्त वह चीज़ 
भी है जो विचार! की कोटि में नहीं आ सकती किन्तु यह 
विचारों का आधार है। यह “आधार! मन का विषय नहीं । 
किन्तु विपयी है। यदि विषय होता तो “विचार” की कोटि में 
आता। ओर इन्द्रियजन्य संस्कार, कल्पना या स्मृति के समान 
होता । बिषयी होने के कारण यह एक अलग वस्तु है और 
हमको इसकी अनुभूति द्ोती है । 

जिसको बाकले ने नोशन (४०४०7) या अनुभूति कहा, 
डसी को अन्‍्त:करण चतुष्टय की चौथी वृत्ति अथोत्‌ अरहड्भार 
कह सकते हैं। अन्य वस्तुयें मन, बुद्धि और जित्त का विषय 
हैं। परन्त अहह्लार वृत्ति मुझे अपने होने का ज्ञान देवी है। 

ह्यूम (7ण78) ने अपने अस्तित्व के मानने में संदेह 
किया है। वह बाकले की ओर संकेत करके कहता है :-- 
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“कुछ दाशनिक ऐसे हैं जो समभते हैं कि हमको हर 
क्षण में अपने अस्तित्व को प्रतीति होती है। हम अपनी सत्ता 
ओर इसकी निरन्तरता का अनुभव करते हैं। हमको इसके 
होने में कोई सन्देह नहीं। “परन्तु जब में “अपने” 
विषय में विचार करता हूँ तो में किसी न किसी “विचार में 
अटक जाता हूँ। चाहे यह विचार गर्मी, सर्दी के विषय में 
हो या प्रकाश या छाया के, या प्रेम ओर घृणा के, या दुःख 
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सुख के। में कभी अपने को 'पकड़' ही नहीं सकता और 
सिवाय विचार के मुझे अन्य किसी चीज़ की प्रतीति 
नहीं होती” । 

हयूम को अपने अस्तित्व पर विश्वास नहीं है कि क्योंकि 
वह अपने को पकड़ नहीं सकता। इसका कारण यह है कि 
वह अन्तःकरण की चौथी बृत्ति अथोत्‌ अहझार पर विचार 
नहीं करता । वह अपने को मन, बुद्धि, ओर चित्त का विषय 
सममता है। मन, बुद्धि, ओर चित्त के विषय तो विचार 
ही हैं। जब वह मन से सोचेगा तो सुख दुःख का अनुभव 
होगा न कि अपना । बुद्धि से सोचेगा तो कोई विचार उठेगा 
-नकि अपना अनुभव होगा। जो पुरुष नदी की तलाश में 
जाकर यह कहता है कि में नदी को पकड़ हो न सका, जब 
मेंने देखा तो द्वाथ में जल के विन्दु पड़ गये, उसके लिये क्या 
कहा जाय ९ ह्यूम अपने को उसी प्रकार पकड़ना चाहता 
है जेसे बह मेज़ या कुर्सी को पकड़ता है। और जब अपने 
को पकड़ नहीं सकता तो अपने अस्तित्व में सन्देह कर बैठता 
है। परन्तु क्या वस्तुत: द्यूम के अन्तःकरण में “अहक्लार' 
की वृत्ति थी ही नहीं ? क्या उसका अन्त:करण अन्य लोगों 
के अन्त:करण से भिन्‍न था? क्या जिस प्रकार बाकले को 
अपने आत्मा की अनुभूति होती थी उस प्रकार ह्यूम को नहीं. 
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होती थी ? द्यूम के कथन से तो ऐसा ही मात्यम द्वोता है । 
वह लिखता है :-- 
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“अगर काइई पक्षपात छोड़ कर विचार करे और उसे 
अपने आपकी अनुभूति हो तो में ढससे मगड़ना नहीं चाहता। 
में इतना ही कह सकता हूँ कि सम्भव है वह भी ठीक हो जैसा 
कि में ठीक हूँ । मेरी प्रकृति ओर उसकी प्रकृति इस 
विषय में भिन्न भिन्‍न हो । शायद उसके मन में उस स्थायी 
तत्व के विषय में विचार उठते हों ( ११69 ॥0672८४७९ ) 
जिसको वह आत्मा कहता है परन्तु मुके निश्चय यह है कि 
मेरे भीतर तो कोई ऐसी बृत्ति नहीं हैं।” 

परन्तु क्या द्यूम अन्य पुरुषों की अपेक्षा इतना भिन्‍न है ९ 
यह तो एक तमाशे की बात है। वास्तविक बात यह है कि 


घ्प्प अहकार 


हम अन्य पुरुषों से इतना भिन्न नहीं जितना उसने समझ 
रक्‍खा है । बाकले के दाशनिक सिद्धान्तों की श्रयुक्तता का 
अनुकरण करके ह्यूम भी वैसा ही बन गया। श्यूम का सन्देह- 
बाद्‌ बाकले के युक्ति-शुन्य अध्यात्मवाद का ही अन्तिम 
परिणाम था । जिस थुक्ति से बाकले ने बाह्य जगत्‌ का 
निषेध किया उसी को कुछ आगे बढ़ाकर द्यूम ने अपने अस्तित्व 
पर सन्देह करके संगति लगा दी । परन्त यदि ह्यूम यह 
सोचता कि वह युक्ति ही नहीं जो मानवी प्रकृति के भिन्न 
जाय तो शायद्‌ हद्ययम ऐसा न करता । वह एक स्थान पर 
कहता है कि यदि हम मान लेते हैं कि आग जलाती है और 
जल शीतलता देता है तो इसका एक मात्र कारण यह है कि 
ऐसा न मानने से-हमकों महाकष्ट पहुँचता है। इसका अथ 
क्या? यही न कि यदि ऐसा न मानो तो व्यवस्था नहीं 
रहती । जो बात व्यवस्था को ठीक न रख सके वह युक्ति- 
संगत कैसी ? इसी प्रकार हम जब तक अपना अस्तित्व न 
स्वीकार करें कोई व्यवस्था ही नहीं बनती। इस बात को 
ह्यूम ने भी स्वीकार किया है। वह एक स्थान पर लिखता है :-- 
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जलीवास्मा प्प्रे 
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“सौभाग्य की बात है कि जब तक इस सन्देह को दूर 
नहीं कर सकता तो प्रकृति इसको ठीक कर देती है। भर मेरा 
दाशनिक कष्ट या श्रम इस सन्रेहात्मक वृत्ति के ढोला होने से 
या किसी इन्द्रिय-जन्य संस्कार के कारण घुल जाता है। में 
खाना खाता हूँ, खेलता हूँ, मित्रों के स्राथ बात चीत 
तथा मनोविनोद करता हूँ, ओर जब तीन चार घण्टों के 
मनोविनोद के पश्चात्‌ फिर दाशंनिक विचारों में संलग्न होता 
हूँ तो यह विचार ऐसे फीके, अस्वाभाविक ओर निरथंक प्रतीत 
होते हैं कि आगे बढ़ने को जी नहीं चाहता” | 


म्म्३ अहंकार 


तात्पय यह है कि ह्यम के दाशनिक विचार स्वयं उसको भी 
सन्तोष नहीं देते, दूसरों को तो क्या दंगे । उसने इसमें अपनी 
तक शैली को दोष नहीं दिया किन्तु मानवी तक-शक्ति को। जो 
दोष ह्यूम मानवी बुद्धि को देता है वह वस्तुतः उसकी युक्ति-शैली 
का है । बुद्धि कभी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाती। वस्तु 
परीक्षा के नियम हैं। यह नियम मनुष्य की प्रकृति को देखकर 
ही बनाये गये हैं। वह समस्त मानवी मनो-व्यापार में ओत 
प्रोत हैं। अत: जब कभी हमारी तक शैली व्यवघ्था के प्रति- 
कूल जावे तभी समझ लेना चाहिये कि कहीं कुछ दोष है जिसको 
निकालना अत्यावश्यक है। 

ह्यूम की इस शिकायत के सम्बन्ध में कि में अपने को 
पकड़ नहीं पाता पतंजलि ने योग दशन में अच्छा प्रकाश डाला 
है। योग का दीसरा सूत्र यह है :-- 


तदा द्र॒ष्ट :स्वरूपे अवस्थानम्‌ ॥ 
इसका तात्पय यह है कि जब तक चित्त की वृत्तियाँ काम 
करती रहती हैँ हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते उसी 
प्रकार से जेस हिलते हुये जल में चेहरा नहीं दीखता । जब चित्त 
की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो वह अवस्था आ जाती है 
जिसकी तलाश में ह्यूम है। जब तक वृत्तियों का निरोध न हो 


ज्ीवात्मा प्प्ड 


उस समय तक आत्म-परोक्षा करते ही आत्मा के स्थान में किसी 
न किसी वृत्ति का सामना हो जाता है। यदि आप नदी के 
नीचे की तह देखना चाहते हें तो प्रवाह को बन्द कर दीजिये | 
नहीं तो तह के होत हुये भी आप जल बिन्दुओं से ही अटकते 
रहेंगे, ओर तह दिखाई न पडेगी । 

परन्तु क्‍या जल-विन्दुओं से अटकने वाला नदी की तह 
को मानना छोड बैठता है । ऐसा तो नहीं देखा | यदि किसी से 
पूछी कि तुमने प्रशान्त महासागर की थाह ली तो कह्ेगा! “नहीं?! । 
परन्तु कितने समुद्र-विद्या के परिडतों ने बहुधा इस थाह को लेन 
का यत्न किया है। यदि उनको थाह के अस्तित्व पर विश्वास 
न होता तो थाह् लेने की कोशिश ही क्‍यों करते। इसी प्रकार 
अकेला ह्यप्त ही नहीं किन्तु संसार के प्राय: सभी मनुष्य अपने 
विचारों में अटक जाते हैं ओर विचार-प्रवाह के आधार रूप 
स्थायी तत्त्व को पकड़ नहीं पाते । परन्तु किसी वस्तु को पकड़ 
न सकना तो उसके अस्तित्व के संदिग्ध बनाने के लिये पयाप्त 
नहीं है। इस अटकने का भी कुछ अथ है। इसके लिये भी 


कुछ आधार चाहिये। खेद है कि ह्यम ने उस आधार की 
आगे खोज न की | 


आठवां अध्याय 


जीवात्मा के लक्षण 

अब इतनी बातें लिद्ध हो चुकी : -- 

(१) प्रत्येक पुरुष को किसी न किसी अंश में अपनी 
प्रतीति होती है। यह दूसरी बात है कि जिनको बह प्रमाण 
कहता है उनके द्वारा उसकी सिद्धि न हो सके । 

(२) वह कत्ता, भोक्ता और ज्ञाता है। इसी को लोग 
जीव कहते हैं । 

इनके अतिरिक्त एक और बात है वह भी स्पष्ट ही है ओर 
कोइ इससे इन्कार नहीं कर सकता। वह यह कि जीव का 
भोक्तत्व, कठ त्व ओर ज्ञातृत्व परिच्छिन्न है विभु नहीं। अथात्‌ 
हम किसी एक वस्तु के विषय में ही जान सकते, अनुभव या 
प्रेरणा कर संकते हैं, सब के विषय में नहीं | हमारा ज्ञान, हमारी 
क्रिया ओर हमारा सुख दुःख परिमित है अपरिमित नहीं। 
हम कई हैं एक नहीं । मेरा ज्ञान मेरे लिये है ओर दूसरे का ज्ञान 
दूसरे के लिये। मेरी विचार-श्वद्धता और अन्य पुरुष की 
विचार, शद्वला एक नहीं । यदि किसी कमरे में दो व्यक्ति बैठे 


जीवात्मा पद 


हैं तो दोनों की विचार धारायें अलग अलग उनके मस्तिष्कों में 
बह रही हैं एक का दूसरे के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं। में नहीं 
जान सकता कि आपके मन में क्या है। और अगर आप 
शब्दों या संकेतों द्वारा बता भी दें तो ऐसा ज्ञान आपका ज्ञान 
नहीं किन्तु मेरा ही ज्ञान होगा । कल्पना कीजिये कि दो पुरुष 
किसी विषय की बाबत विचार कर रहे थे। वे सो गये। 
जब सो कर उठे तो सोने से पहले जो उनकी विचार धारायें थीं 
वह सोने के पीछे भी अपनी अपनी धारा से मिल कर बहने 
लगेंगीं। यह सम्भव नहीं है कि यज्ञदत्त की सोने से पूब की 
धारा देवदत्त की जाग उठने से पीछे की धारा के साथ बह 
निकले । यह सब नदियाँ इतनी अलग अलग हैं कि एक नदी 
का जल दूसरी नदी में बह ही नहीं सकता । इससे जीव का 
परिच्छिन्नत्व ओर नानात्व सिद्ध होता है। एक शरीर के भीतर 
यह जीव किसी स्थान विशेष में है या सब स्थानों में फेला हुआ 
है? शरीर ही को जीव कहते हैं या जीव शरीर से अलग है ? 
यह एक अलग प्रश्न है और इसकी मीमांसा आगे की जायगी। 
परन्तु इस स्थल पर केवल इतना बताना काफ़ी है कि मेरा 
जीव मेरे शरीर के बाहर नहीं और आपका जीव आपके 
शरीर के बाहर नहीं। इस प्रकार जीवात्मा का यह लक्षण 
हुआ :-- 


ब्र्७ जीवात्मा के लक्षण 


ज्ञातत्व-कठ्त्व-भोक्तत्ववानणु! । 


अथोत्‌ जीवात्मा वह अणु है जिसमें, जानने, क्रिया करने 
ओर सुख दुःख भोगने की शक्ति हो । 

यह लक्षण समस्त सजीब पदार्थों पर लागू होता है, न केवल 
मनुष्य पर ही । पशु पक्ती कीट पतंग आदि भी इसी लक्षण के 
अन्तगंत आ जाते हैं। क्योंकि इनमें विभुत्व का अभाव अथोत्‌ 
अणुत्व का भाव होने के अतिरिक्त, सुख दुःख, ज्ञान ओर 
प्रेरणा भी पाइ जाती है। 

इसकी अधिक विवेचना आगे यथा स्थल आयेगी ही । 
इस लिये आरम्भ के लिये इस व्यावहारिक लक्षण ( ४५४०:१४०।८ 
]92८07007 ) से काम चल सकता हे। जब हम जीव के 
विषय में अन्य बातों की मीमांसा करेंगे तो जीव के लक्षणों पर 
भी अधिक प्रकाश पड़ेगा ओर हम इन लक्षणों की यथाथता के 
विषय मं श्रधिक जान सकेंगे। 


नवा अध्याय 

शरीर ओर शरीरी 
अभी मुख्य प्रश्व हल नहीं हुआ। यह मान भी लिया 
जाय कि भोक्तत्व, कतृ त्व ओर ज्ञातृत्व वाली अणु चीज़ का 
नाम जीबात्मा है तो भी यह सवाल तो बैसा ही रद जाता' 
है कि क्या जीवात्मा कोइ ऐसी वस्तु है जो शरीर से अलग 
चीज़ है ! हमने जब अनुभव से यह सातल्यम किया कि 
हम जानते, करते ओर भोगते हैं तो यह अनुभव हमको 
इसी शरीर में हुआ है। हमने दुसरे पुरुषों को भी जो कुछ 
करते, जानते या भोगते देखा वे भी शरीर वाले पुरुष थे।. 
राज तक न तो कभी हमने शरीर से निकल कर अपना 
अनुभव किया और न किसी अन्य को शरीर से बाहर देखा। 
फिर कैसे मान लिया जाय कि जीव शरीर से भिन्न कोइ वस्तु है 
हम अपने कु्तें से अपने को इसलिये अलग मानते हैं कि हम 
कुर्ते को उतार कर नंगे खड़े हो जाते हैं। यदि इस प्रकार 
का हमारा अनुभव न होता तो हम कभी कुर्ते को अपने से 
अलग न मानते। इसलिये एक पक्ष यह है कि चाहे जीवात्मा 
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को कुछ भी क्यों न मानो यह शरीर से इतर कोई वस्तु नहीं 
है। इसी पक्त को पूवपक्त के रूप में वेदान्त दशन के तीसरे 
अध्याय, तीसरे पाद के ५३ वें सूत्र में इस प्रकार लिखा है :-- 


एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ | 
( वेदान्त ३। ३। ५३ ) 
अथात्‌ कुछ लोग आत्मा को ही शरीर मानते हैं क्योंकि 
'शरीर के रहने पर जीवात्मा रहता है शरीर नष्ट होने पर 
जीवात्मा नहीं रहता। 
श्री शंकराचाय जी इसका भाष्य करते हुये लिखते हैं :-- 
(१) अन्न के देहमात्रात्मदर्शिनगो लोकायतिका 
देहव्यतिरिक्तस्यात्मनो3भाव॑ मन्यमान: समस्तव्यस्तेषु 
बाह्य पु पृथिव्यादिध्वदृष्टमपि चेतन्यं शरीराकारपरिणतेषु 
भूतेषु स्यादिति संभांवयन्तस्तेभ्यड्चेतन्यः मदशक्तिवद्‌ 
विज्ञानं च॑ तन्यविशिष्ट: कायः पुरुष इति चाहुं; | 
( शांकर भाष्य ) 
अथात्‌ लोकायतिक लोग कहते हैं कि देह से अलग कोई 
आत्मा नहीं है। यद्यपि प्रथिवी आदि जड़ पदार्थों में अलग 
अलग चेतनता पाई नहीं जाती तथापि जैसे कई चीज़ों को 
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मिला कर शराब बन जाती है ओर उसमें नशे की शक्ति आ 
जाती है उत्ती तरह यह जड़ पदाथ मिलकर जब शरीर बन जाता 
है तो उसमें विज्ञान और चेतनता श्रा जाती है। 

(२) न स्वर्गगमनायापवर्गगमनाय वा समयें 
देह व्यतिरिक्त आत्मास्ति, यवक्ृतं चेतन्यं देहेस्यात्‌, देह 
एवं तु चेतनवचात्मा चेति प्रतिजानते | 

( शांकर भाष्य ) 
स्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिये समथ कोई ऐसी सत्ता 
नहीं है जिसको शरीर से अलग आत्मा माना जाय जिसके 
कारण शरीर चेतन हो जाता है । पतिज्ञा यह है कि 
देह ही चेतन आत्मा है। 

(३ ) हेतु चाचक्षते शरीरे भावादिति। यद्धि 
यस्मिन सति भवत्यसति च न भवति तत्‌ तद्धमंलेना- 
ध्यवसीयते । 

अब प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ हेतु देते हैं। जो जिसके रहने 
पर रहता है और न रहने पर नहीं रहता उसे उसी का धम 
कहते हैं । 


( ३ ) यथाउग्निधर्माबोष्ण्यप्रकाशों । 
( शांकर भाष्य ) 
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उदाहरण --जैसे गर्मी और प्रकाश अग्नि के धमम हैं । 

(५ ) प्राणचेष्टाचेतन्यस्प॒ृत्याद यव्चा त्मधर्म त्वेनामि- 
मता आत्मबांदिनां तेज्प्यन्तरेव देह उपलभ्यमाना 
बहिश्चानुपलम्यमाना असिद्धे देह व्यतिरिक्तो धर्मिणि 
देहधर्मा एवं भवितुमहन्ति । तस्माद व्यतिरेको 
देहाद।त्मन इति | 

( शांकर भाष्य ) 

जो लोग प्राण चेष्टा, चेतनता, स्मृति आदि अलग आत्मा- 
के धर्म मानते हैं वह भी तो इनको देह में ही मानते हैं । 
इनको देह से अलग आत्मा के धम मानने में कोई प्रमाण है 
ही नहीं । इसलिये आत्मा देह का ही नाम है। देह से 
अलग कोइ आत्मा नहीं । 

तात्पय यह है कि जो कुछ चेतनता, ज्ञान, स्मृति, प्राण 
आदि का व्यापार देखा जाता है वह देह में ही देखा जाता 
है। देह के बाहर नहीं। फिर देह से अलग चेतन क्यों 
माना जाय 

इसी आशय को जेम्स ने अपनी साइकोलोजी में इस 
प्रकार लिखा है :-- 
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“प्रन की जितनी अवस्थाये हैं (चाहे उनका उपयो- 
गिता के विचार से कुछ भी रूप क्‍यों न हो) उन सब के साथ 
साथ किसी न किसी प्रकार को शारीरिक क्रिया अवश्य होती 
है। चाहे उनसे हमारे शरीर के अंगों में इच्छित परिवत्तेन न 
हो तो भी प्राण की गति, रक्त-संचालन, सामान्य पूट्टों के 
संकोचन प्रसारण, ग्रन्थियों इत्यादि के कार्यों में कुछ न कुछ 
तब्दीली जरूर हो जाती है ।” 
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इसका सारांश यह है कि हमारी चेतनता सबंथा हमारे 
मस्तिष्क की बनावट पर निभर है। मस्तिष्क सम्बन्धी 
तब्दीलियों से ही मन-सम्बन्धी तब्दीलियाँ हो जाती हैं। जब 
मस्तिष्क में चोट पहुँच जाय, या नशे की चीज़ खा ली जाय, 
या ज्वर आ जाय, तो विचारों में भी परिवत न ह्वो जाता है। 
कभी कभी तो चेतनता बिलकुल जाती रहती है ओर कभो कभी 
उसमें भेद पड़ जाता है। मस्तिष्क में भेद हो जाने से मनुष्य 
के विचार बदल जाते हैं। मनुष्य में साहस या कायरता 
भी स्नायुसंस्था की भिन्नता के कारण होती है। पागलपन 
की कई अवस्थाओं में मस्तिष्क के कोष्ठों में विशेष तब्दीली 
पाई गई है। यदि मस्तिष्क का कोई विशेष अंश नष्ट हो जाता 
है तो स्मृति आदि में विन्न पड़ जाता है। इससे यद्दी बात 
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सिद्ध होती है कि समस्त मानसिक व्यापार का निरन्तर 
कारण महस्तिष्क की अवस्थाये हैं। 
मस्तिष्क शरीर का एक अंग है। इसलिये मानना पड़ता 
है कि चेतनता शरीर का ही गुण है न कि शरीर से अलग 
आत्मा का। 
इस पर व्यास जी ने सिद्धान्त पक्ष में एक सूत्र लिखा 
+ 
व्यतिरेकस्तद्‌ भावाभावित्वान न तृपलब्धिवत्‌ ॥ 
( वेदान्त ३। २। ५७ ) 
अथोत्‌ आत्मा देह से अवश्य भिन्न है क्योंकि देह से 


रहते हुये भी कभी कभी चेतनता नहीं पाई जाती | 
इस सूत्र पर शंकराचाय जी का भाष्य विचारणीय है :--- 


(१) यदि देहभावे भावाद देह धमंत्वमात्मधर्माणां 
मन्येत, ततो देहभावेष्प्यभाबादतद्ध मलप्रेवेषां कि न 
मन्येत । 

अथात्‌ चूंकि देह के साथ द्वी ज्ञान आदि का व्यापार 


'देख्स जाता है इसलिये तुम यह मान लेसे हो कि यह देह का 
ही धम' है।। तो यह बताओ कि देह के होते हुये भी तो ज्ञान 
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का अभाव देखा जाता है फिर तुम यह क्‍यों नहीं मानते कि 
ज्ञान शरीर का धम नहीं है । 


(२) प्राण चेष्टादयस्तु सत्यपि देहे मतावस्थायां 
न भवन्ति | 

मरने पर शरीर तो रहता है परन्तु उसमें प्राण आदि की 
चेष्टा नहीं रहती । 


(३) देहधर्माश्च रूपादयः परेरप्युपलभ्य्ते, न 
त्वात्मपर्माव्चेतन्यस्मृतादय । 


रूप आदि देह के धर्म हें। यह मरने के उपरान्त भी 
रहते हें। परन्तु स्मृति आदि देद के धम नहीं । इसलिये 
मरने पर शरीर में यह नहीं पाये जाते । 

यहाँ शंकराचाय जी ने शरीर और आत्मा के भेद के 
लिये यह युक्ति दी है कि अगर चेतनता शरीर का गुण होती तो 
झरीर में सदा पाई जादी इससे सिद्ध दोता है कि चेतनता 
शरीर का धर्म नहीं है। कहीं और जगह से आजाती है ।# 

# देखो सांख्य ३२१, प्रपंच मरणाद्रमावरच । श्रर्थात यदि 
देह को चेतन मानों तो मरना ओर सुपुप्ति नहीं बन सकेंगे । 


हा 
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परन्तु आगे चल कर शंकर जी और अच्छी युक्ति 
देते हैं :-.- 

(४) यदनुभवनं भूतभोतिकानां तद्नेतन्यमिति चेत्‌ 
तहि विषयत्वात्‌ तेषां न तद्ध[मत्वमश्नुवीत ; स्वात्मनि 
क्रिया विरोधात्‌। न हग्निरुष्ण: सन्‌ स्वात्मानं दहति। 
नहि नट; शिक्षित: सन्‌ स्वस्कन्धमधिरोक्ष्यति । नहि 
भूतमोतिकधर्मेण सता चैतन्येन भूतभोौतिकानि विषयी- 
क्रियेरन । 


अथोत्‌ यदि चेतनता या ज्ञान पाँच भूतों के मिलने 
से उसी प्रकार हो जाता है जेसे शराब में नशा, तो 
यह भूत आदि ज्ञेय हैं ज्ञाता नहीं। विषय हैं विषयी नहीं । 
विषय स्वयं विषयी नहीं हो सकते । आग अपने को 
नहीं जलाया करती। नट अपने ही कन्धे पर नहीं चढ़ 
सकता । रूप आदि दूसरे रूपों को या अपने रूप को 
नहीं देख सकते | इसलिये मानना पड़ता है कि जानने 
वाला कोई ओर ही है जो इन भूतों के बने हुये शरीर से 
अलग है | 

शराब के नशे के सम्बन्ध में मोलाना रूम ने अपनी 
मसनवी में बहुत श्रच्छा लिखा है। वह कहते हैं-- 


8& शरीर ओ्रोौर शरीशी 


बादा अज्ञ मा मस्त शुद ने मा अजो ॥ 

अथोत्‌ शराब में हमारे कारण नशा होता है न कि 
शराब के कारण हम में । वस्तुतः यदि शराब बिना चेतन 
के नशा पैदा कर सकती तो मुर्दे के मुँह में शराब डालने से 
भी उसको नशा हो जाता। यदि मुर्दे के मुँह में शराब डाली 
जाय तो कुछ भी नशा नहीं होता । इससे ज्ञात द्वोता है कि 
शराब भी तभी तक नशा करती है. जब तक उसका चेतन 
वस्तु से सम्बन्ध है। जब चेतनता निकल गई तो नशीली से 
नशीली शराब भी कुछ नहीं कर सकती । 

आधुनिक मनोविज्ञान ( 7?5५०१०)०४५४ ) का शरीर 
विज्ञान ( 009»0|0०४५ ) से बड़ा सम्बन्ध है। और द्ोना 
भी चाहिये। परन्तु इसका यह अथ नहीं कि चेतनता शरीर 
का धर्म है । यदि मन के व्यापार के लिये मस्तिष्क की 
आवश्यकता न होती तो मस्तिष्क होता ही क्‍यों? ओर उस 
माँस के लोथड़े को मस्तिष्क क्यों कहते ? में चाकू से 
क़लम बनाता हूँ । चाकू की यही उपयोगिता है। परन्तु यह 
तो कोई न कहेगा कि क़लम बनाने वाला चाकू है। इसी 
प्रकार यदि मेरा मन मेरे मस्तिष्क से ही सोच सकता है तो 
क्या यह मान लेना चाहिये कि सोचने वाला मस्तिष्क से 
अलग कोई और वस्तु नहीं । 
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मन और मस्तिष्क का एक जटिल सम्बन्ध है। मनो- 
विज्ञान वेत्ताओं के लिये यह प्रश्न बड़ा उलमन का प्रश्न रहा 
है। जब तक वतमान वैज्ञानिक युग का श्रारम्भ नहीं हुआ 
था उस समय विद्वान लोग विना मस्तिष्क की जाँच के ही 
मन के व्यापारों की मीमांसा किया करते थे । भौतिक विज्ञान 
की उन्नति ने विद्वानों का दृष्टिकोण बदल दिया। पहले तो 
उन्होंने भोतिक विज्ञान के द्वारा भोतिक नियमों के आधार पर 
ही मस्तिष्क की क्रियाओं का निरीक्षण किया फिर वह एक 
पग और बढ़ गये और केवल मस्तिष्क को ही चेतनता का 
कारश मानने लगे । इस प्रकार कुछ दिनों पीछे मस्तिष्क 
ओर मन में कुछ श्लेद नहीं रहा । यह पयोयवाची शब्द 
दह्वो गये । 

परन्तु फिर एक परिवत्तेन दिखाई पड़ने लगा है । 
वत्तमान मनोविज्ञानवेत्ता केवल शरीर विज्ञान के आधार पर 
ही मन के समस्त व्यापारों की मीमांसा करने में असफल से 
प्रतीत द्वोते हें, ओर उनका जी चाहता है कि यदि आत्मा 
को शरीर से अलग मान लेते तो बहुत से भमेले दूर 
दी जाते । 

मत ओर मस्तिष्क के व्यापारों की भिन्नता का डल्लेख 
करते हुए स्टाऊट लिखता है :-- 


१०१ शरीर ओर शरीरी 
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अथात्‌ यह भेद इतना मौलिक है कि मनुष्य के शरीर की 
रचना का कितना ही विशद्‌ ओर पूण ज्ञान क्यों न हो इस से 
मन के व्यापारों के अस्तित्व का पता नहीं चलता । “यदि 
मनुष्य का मस्तिष्क इतना बड़ा हो जाय कि उसमें शरीर-विज्ञान 


जीवास्मा १०५९ 


वेत्ताओं की अन्‍्तरोष्ट्रीय कांग्रेस के सब सभासद्‌ चक्‍क्रर लगा 
सके और उसके एक कोंछ में सभा कर सकें तो भी उनका 
परीक्षा-सम्बन्धी सम्पूर्ण सामूहिक ज्ञान भी” मन के विचारों या 
भिन्न भिन्न व्यापारों की मीमांसा करने के लिये काफ़ी नहीं है । 
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अथोत आत्मा के गुण रपष्ट रीति से अलग प्रतीत होते 
हैं। इनमें से मुख्य वह हैं जो शारीरिक अनुभूति से सम्बन्ध 
रखते हैं। परन्तु यदि हम कहें कि आत्मा शरीर ही है तो 
हमको इतना ओर कहना चाहिये कि भीतरी अनुभूति से युक्त 
शरीर न कि वह शरीर जो शरीरविज्ञान की परीक्षा का 
विषय है । 

तात्पय यह है कि देखने, सुनने, या शारीरिक पीड़ा आदि 
व्यापार में हमको आत्मा के चिह्न स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। यदि 


३७० हे शरीर और शरीशी 


मान भी लिया जाय कि यह केवल शारीरिक अनुभव है तो 
यह भी मानना पड़ेगा कि इस शारीरिक अनुभव की मीमांसा 
करने के लिये केवल शरीर रचना काफ़ी नहीं है । 

यह कथन किस ओर संकेत करते हैं ? क्‍या इनसे स्पष्ट- 
तया यह सिद्ध नहीं होता कि मन के व्यापारों को केवल भौतिक 
आधार पर मानने से मनोवेज्ञानिक अन्वेषणों में सन्‍्तोषजनक 
उन्नति नहीं हो सकी और मनोविज्ञान के पंडित इनसे मुक्त होने 
का माग ढूँढ़ रहे हैं ? 

कम से कम जो कुछ इस अध्याय में लिखा गया है उससे 
यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि हमारे शरीर से इतर एक पदार्थ 
है जिसको शरीरी कह सकते हैं। यह पदार्थ शरीर नहीं है 
किन्तु शरीर से अलग है। यह दूसरा प्रश्न है कि शरीर का 
ओर शरीरी का क्‍या सम्बन्ध दै। सम्भव है कि यह शरीरी 
शरीर से द्वी उत्पन्न हुई कोई वस्तु हो। संभव है कि यह 
शरीरी शरीर के आधीन कोई चीज़ हो । यह तो सम्बन्ध की 
बात है, ओर इसका वन आगे आवेगा । 


दसवाँ अध्याय 
इन्द्रियों की साक्षी 


न्याय दर्शन के लेखक श्री गोतम मुनि आत्मा को शरीर 
से अलग एक पदाथ मानते हैं । उनके कुछ सूत्र यहाँ दिये 
जाते हैं। पहला सूत्र है :-- 


“दर्शनस्पशनाभ्यामेकार्थ ग्रहणात्‌” । 
(न्याय ३। १। १) 


अथात्‌ जिस चीज़ को हम आँख से देखते हें उसी को 
हाथ से छूत हैं। जैसे आँख ने क़लम को देखा, फिर हाथ ने 
छूकर मालूम किया ओर तब हमको यह ज्ञान हो गया कि आँख 
से देखी हुई और द्वाथ से छुई हुई चीज़ एक ही दै। यदि 
आँख से क़लम दिखाई देती और ह्वाथ से छूने में न आती 
तो हमको क़लम का ज्ञान न होता। हम कभी न कह सकते 
कि यह क़लम है। इससे सिद्ध द्ोता है कि जो चीज़ आँख 
और हाथ दो साधनों को काम में ला रही है वह आँख ओर 
हाथ से भिन्न कोई पदार्थ है। इसी का नाम आत्मा है। अगर 
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“आत्मा? कोइ अलग पदार्थ न होता तो हमको ऐसा भान कभी 
न होता कि जिस चीज़ को हमने आँख से देखा उसी को हाथ 
से छुआ। आँख देखती है छूती नहीं, हाथ छूता दे देखता 
'नहीं । फिर वह कोन है जो कहता है कि जिसको देखा उसी को 
छू रहा हूँ ? यदि कहो कि शरीर में शरीर तथा आँख और हाथ 
से भिन्न कोई ऐसी सत्ता है ही नहीं तो इस एकता के भान होने 
का क्या कारण है ? कोइ इनकार नहीं कर सकता कि इस प्रकार 
का भान हमको नित्य होता है। हम कहते हैं. कि नीथू का रंग 
पीला है और स्वाद खट्टा ! पीले रंग को हमने आँख से देखा 
ओर खट्टू स्वाद को जीभ से चक्खा । न तो जीभ पीले रंग को 
देख सकी न आँख खट्ट रस को चख सकी। परन्तु हमारे 
भीतर किसी ने यह कहा अवश्य कि यह पीला नीबू खट्टा है । 
यह कहने वाला कोन है ? 
इस पर आज्षेप करते हैं कि-- 


“न, विषयव्यवस्थानात्‌” 
( न्याय ३। १। २) 


अथोत्‌--किसी श्रन्य सत्ता मानने की आवश्यकता नहीं। 
विषयों की व्यवस्था ही ऐसी है कि आँख रूप को देखे ओर 
हाथ कठोरता को छुये या जीभ स्त्राद को चकलले। यदि इन 


३०७ इन्द्रियों की साथी 


इन्द्रियों से अलग आत्मा कोई भिन्न पदाथ होता तो विषयों की 
अलग अलग व्यवस्था करने की क्या ज़रूरत थी ? कयोंन 
आँख से खट्टापन चख सकते ओर जीभ से पीलापन देख सकते ? 
'न आँख चख सकती है और न जीभ देख सकती है। इससे 
प्रतीत होता है कि देखने वाला कोई ओर है और चखने वाला 
कोइ और । इन दोनों के बीच में किसी अन्य पदार्थ की 
कल्पना करनी ही असंगत है। 
इसका उत्तर गोतम जी ने यह दिया है कि--- 


“तद व्यवस्थानादेवाउचत्मसदुभावादप्रतिषेष)”” 
( न्याय ३। १। ३ ) 


अथोत्‌ू--अलग अलग इन्द्रियाँ अलग अलग विषयों को 
प्रहण करतीं हे । यही व्यवस्था तो आत्मा की सत्ता को सिद्ध 
करती है। जिस बात को तुम आत्मा के न होने का प्रमाण 
बताते हो वही वस्तुतः आत्मा के होने का प्रमाण है। जब में 
'नीबू के पीलेपन को देखता और खट्टेपन को चखता हूँ तो 
'जो लोग इसमें देखना और चखना यह दो व्यापार ही 
बताते हैं वे भूलते हैं। यह दो व्यापार नहीं किन्तु तीन 
व्यापार हैं:-- 
( १) आँख पीलेपन को देखती है । 
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(२ ) जीभ खट्रेपन को चखती है । 

(३ ) ओर कोइ तीसरी चीज़ यह कहती है कि जिस वस्तु में 
आँख ने पीलापन देखा उसी में जीभ ने खट्टापन 'चक्‍खा। 
यह दोनों वस्तुत: एक ही चीज़ के गुण हैं। यह तीसरी 
भावना न तो आँख की है न जीभ की। है अवश्य और 
इस भावना के करने बाले का पता भी लगाना चाहिये। 
यदि कट्दी कि ऐसी कोइ भावना होती द्वी नहीं, हमने श्रम 
मान रक्खा है, तो यह बात सबंधा ग़लत है। क्‍या 
आपने कभी किसी को यह कहते नहीं सुना कि “नारंगी 
है तो खूबसूरत परन्तु खट्टी है” ? क्या यह नारंगी का 
भान कल्पना या भ्रम मात्र है? ओर यदि कल्पना 
या भ्रम ही है, यदि हमने किसी रूपवती ओर खट्टी दो 
चीज़ों को भूल से एक समझ रक्खा है तो भी इस भूल 
करने वाले का अरितित्व सिद्ध है। यह भूल आँख 
नेतो की नहीं । उसका काम रूप देखने का था 
सो उसने कर दिया। जीम ने भी यह भूल नहीं 
की। फिर यद्द भूल किसने की ! इसीका नाम तो 
आत्मा है । 

इसी बात को कणाद मुनि ने वैशेषिक दशन में इस प्रकार 
वर्णन किया है : -- 


१०६ इन्द्रियों की साख्ी 

प्रसिद्धा इच्धियार्था: ॥ 
इन्द्रियाथंप्रसिद्धि रिच्द्रियार्थेभ्योउर्थान्तरस्य हेतु) ॥ 

( वैशेषिक दर्शन ३। १। १-२ ) 

अथात्‌, प्रत्येक इन्द्रिय के लिये अलग अलग अर्थ नियत 

हैं। आँख के लिये रूप, कान के लिये शब्द, जीभ के लिये 

रस इत्यादि । यह बात तो प्रसिद्ध ही है। परन्तु यह प्रसिद्धि 

ही इस बात को सिद्ध करती है कि इन्द्रियों और उनके श्र्थाँ से 

अलग एक ऐसी वस्तु है जिसको आत्मा कद्दू सकते हैं। रूप 

का आश्रय आँख है ओर शब्द का कान। परन्तु प्रश्न यह है 

कि इस प्रसिद्धि अथोत्‌ ज्ञान का आश्रय क्या है ? यह ज्ञान 

किसको होता है ? प्रकाश का आँख पर पड़ना ही तो रूप का 

ज्ञान नहीं। रूप का ज्ञान इससे भिन्न है। जिसको रूप का 
ज्ञान द्ोता है वही आत्मा है। 


ग्यारहवाँ अध्याय 


स्म्रति ओर विस्मृति 

जब इन्द्रियों का बाहरी चीज़ों से संसग द्वोता है तो हमको' 
उनका ज्ञान होता है। परन्तु ज्ञान के इस व्यापार में स्मृति 
ओर विस्पृति का विशेष स्थान है। जब हमारा किसी परिचित 
पुरुष या चीज़ से साज्ञातकार होता है, तो उसे हम जल्दी पह- 
चान लेते हैं। अजनबी चीज़ को पहचानने में देर लगती है। 
परिचित वस्तु वह है जिसका पहले साज्षात्‌कार हो चुका हो, 
आर इस समय उस पूष साक्षातकार की याद बनी हो । यदि 
पहले साक्षात्‌कार हुआ भी हो और इस समय उसकी याद न हो 
तो उसको परिचित” नहीं कह सकते | 

यह स्मृति अथोत्‌ याद और विस्मृति अथोत्‌ भूल किसको 
ऋर क्यों होती है ? इस प्रश्न का उत्तर हमारे जीवात्मा के 
अस्तित्व से घनिष्ट सम्बन्ध रखता दै। आज मेरा किसी व्यक्ति- 
विशेष से साक्षात्कार हुआ। इसका अर्थ यह है कि आँखों ने 
उसे देखा ! इस सात्षात्कार से जो ज्ञान हुआ वह क्‍या आँख 
के पास सुरक्षित रहेगा या आँख किसी अन्य वस्तु को वह ज्ञान 
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सोंप देगी ? आँख ने ज्ञान प्राप्त अवश्य किया परन्तु क्षण भर 
पीछे वह ज्ञान आँख के पास नहीं है। अगर वह ज्ञान आँख 
के पास रहता तो आँख दूसरी किसी चीज़ को देख ही न सकती, 
आँख के सामने वही व्यक्ति सदा बना रहता। परन्तु ऐसा 
नहीं है। हम किसी भीषण दृश्य को देखते हैं, ओर उसको 
देखकर भयभीत हो जाते हैं । यदि यह दृश्य सदा आँख के 
सामने बना रहे तो जान पर आ बने ओर जीवन कठिन हो 
जाय । परन्तु नियम यह है कि जब चीज़ सामने से हट जाती 
हे तो उसका वह ज्ञान भी उतना स्पष्ट नहीं रहता । यही नहीं । 
एक बात और है। अगर वह भीषण दृश्य सामने बना भी 
रहता है तो भी उसकी भीषणता शने: २ घुंधली पड़ जाती है । 
ताजमहल में रहने वाले लोगों को ताजमहल का सोन्द्य उतना 
स्पष्ट नहीं होता जितना पहली बार देखने वाले आगन्तुक को | 
इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी ज्ञान इन्द्रियाँ अपनी कमाई 
'को अपने पास नहीं रखतीं परन्तु एक भीतरी कोष में जमा 
करती जाती हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि वह कोषाध्यत्ष कोन 
है जिसके सुपिद्‌ आँख अपने देखे हुए रूप को, कान अपने सुने 
हुये शब्द को, जीभ अपने चक्खे हुये स्वाद को, नाक अपनी सूंधी 


हुई गंध को ओर खाल अपनी छुई्ट हुई कोमलता या कठोंरता 
को स्रोप दिया करती है। 


4 १३ स्छृति और विस्छति 


शायद आप कहें कि यह कोषाध्यक्ष मन हो। परन्तु यह 
बात नहीं। मन तो इन्द्रियों से भी अधिक चंचल ओर जटिल 
बीज है। यह संभव है कि आँख कुछ देर तक अपने विषय के 
सामने उपस्थित रहे, परन्तु मन तो एक क्षण भर भी एक स्थान पर 
नहीं ठहरता । उसने इन्द्रियों द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति की उसको 
वह तुरन्त ही दूसरी किसी सत्ता को सोप कर आगे चल पड़ता 
है। मन के लिये न्याय दर्शन में यह बताया है कि-- 
युगपन ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिड्रम | 
( न्‍्यायद्शोन १। १। १६ ) 
मन में एक साथ कई ज्ञान रह ही नहीं सकते। वहाँ तो 
अवकाश ही एक ज्ञान के लिये है। जब तक पहला ज्ञान 
उपस्थित है दूसरा आ ही नहीं सकता । कभी कभी कोइ अ्रनिष्ट 
बात हमारे मन में ऐसी जम जाती है कि हम उसको भुलाना 
चाहते हैं। कभी कभी किसी चिन्ता विशेष के उपस्थित रहने 
से नींद नहीं आती'। उस समय हमारी कोशिश यह होती है 
कि कोई दूसरा ज्ञान मन में आ जाय और पहले ज्ञान को भूल 
जाये । यदि मन सब ज्ञानों को अपने सामने रखता होता तो 
हमारा समस्त काय बिगड़ जाता । 
फिर वह कोन ला कोषाध्यक्ष है जो इन्द्रियों ओर मन 
द्वारा कमाये ज्ञान को सुरक्षित रखने का यत्न करता है ? यहाँ 
८ 


जीवात्मा ११४ 


हम इस बात की मीमांसा करना नहीं चाहते कि “कोष” कोन 
है! परन्तु “कोषाध्यक्ष! अवश्य मालूम होना चाहिये! श्री 
शंकराचाय जी वेदान्तद्शन के ३। ३। ५४ का भाष्य करते हुए 
लिखते हैं:-- 


( १? ) उपलब्धिस्वरूप एवं च न आसम्मेत्यात्मनो देह 
व्यतिरिक्तत्वम् ॥ 

( २) नित्यलं चापलब्धेरकरूप्यात्‌ । 

( ३ ) अहमिदमद्राक्षमिति चावस्थान्तरयोगोः्प्युपलअ्ृत्वे न 
प्रत्यभिन्नानात्‌ । 


( ४ ) स्मृत्यायरुपपत्तेश्च ॥ 


अथांत्‌ 
(१ ) ज्ञान सं आत्मा नहीं है वह देह से अलग है । 
(२) वह नित्य है क्‍योंकि जैसा ज्ञान पहले हुआ बेसा अब 
भी है। उसमें एक रूपता है । 
(३ ) हमको यह भान रहता है कि मेंने इसको पहले 
देखा था । 
(४) यह स्मृति यही बताती है कि आत्मा कोड देह से अलग 


पदाथ है । 


3१४ स्खति और विस्मृति 


इस प्रकार श्री शंकराचाय जी की युक्ति यह है कि 
किसी वस्तु की याद रहना ही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण 
है। यही तो कोषाध्यक्ष है जिसको इसके एजेण्ट ज्ञान प्राप्र 
कर करके दिया करते हैं। इसी का नाम याद है | 

आगे चल कर श्री शंकराचाय जी एक शंका का 
निवारण करते हैं |-- 


(१ ) यत्‌ वृक्त शरीर भावाच्छरीरधर्म उपलब्धिरिति, 
तहू वशितेन प्रकारेण प्रत्युक्तम्‌ । 

(२)अपि च सत्सु प्रदीपादिषपकरणेपृयलब्धिभंब- 
त्यसत्सु न भवति | 

(३ ) न चेतावता प्रदीपादिधम एवोपलब्धिमंबति ॥ 

अर्थात्‌ 

( १) यड्‌ जो शक्कर की गई कि यह स्मृति शरीर का घम है, 
आ्रात्मा का नहीं क्योंकि शरीर के रहते रहती है और 
शरीर के न रहने पर नहीं रहती । यह शह्ढा भी दूर 
हो गई। 

(२) दृष्टान्त यह है कि दीपक के रहते हुये चीज़ दिखाई 

पड़ती है, दीपक के न रहने पर नहीं | 
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(३ ) लेकिन कोई नहीं मानता कि देखने बाला दीपक हे। 
दीपक तो केवल उपकरण है। इसी प्रकार यह माना 
कि शरीर के रहते हुये ही याद रहती है, शरीर के 
न रहने पर नहीं। फिर भी यह याद शरीर को नहीं 
रहता किन्तु शरीर से अलग आत्मा को होती है । 
शरीर तो केवल उपकरण मात्र है । 

न्याय दशन में इसी प्रकार की युक्ति दी गई है :-- 
सव्यरृष्टस्थेतरेण प्रत्यभिन्ञानात्‌ ॥। 
(३।१।७) 

अथोत्‌ जिस वस्तु को बाँइ आँख से देखा उसी को 
दाहिनी आँख से पहचान सकते हैं। यदि याद रखना आँख 
का धर्म होता तो बाँ३ आँख का देखा हुआ बाँद आँख ही 
पहचान सकती, दाहिनी आँख नहीं। परन्तु बात यह है कि 
बाँइ आँख ने देखकर जो ज्ञान प्राप्त किया वह उसने अपने 
पास न रख कर तुरन्त ही आत्मारूपी कोषाध्यक्ष के पास्र भेज 
दिया | उसने दाहिनी आँख की सहायता से उसे झट पहचान 
लिया । एक ओर सूत्र है :-- 


“पन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥ 
( न्‍्याय० ३ । १। १२ ) 


१९७ स्मृति और विस्मृति 


अथात्‌ एक इन्द्रिय का ज्ञान दूसरी इन्द्रिय में विकार 
उत्पन्न कर देता है। इससे भी आत्मा को सिद्धि होती है। 
कल्पना कीजिये कि मैंने कभी नीबू खाया। आँख ने नीबू 
का रंग ओर उसकी आकृति देखी, जीभ ने नीबू का रस 
चक्‍्खा। ओर हमारी भीतरी शक्ति ने यह धारणा की कि 
नीबू यह चीज़ है जिसको आँख से देखने से डसकी अमुक 
आकृति का ज्ञान होता है और जीभ से चखने से अमुक 
स्वाद का ज्ञान होता है। अब किसी और समय हम एक नीबू 
देखते हैं। उसी समय हमारे मुँह में पानी भर आता है। 
क्यों ? नीबू जीम तक तो आया ही नहीं। फिर जीभ में किसी 
प्रकार का विकार क्यों होना चाहिये । इसका उत्तर यह है 
कि आँख और जीभ दोनों ने भूतकाल में अपनी कमाई आत्मा 
को दे रक्खी । आत्मा के पास आकृति ओर स्वाद दोनों की 
स्मृति थी। आत्मा को याद था कि अमुक आकृति के नीबू 
का स्वाद खट्टा होता है। अथात्‌ आकृति विशेष का स्वाद 
विशेष से अटूव्य सम्बन्ध है। अब आँख ने ज्यों ही आत्मा को 
खबर दी कि वैसी ही आकृति वाली चीज़ फिर आ गई उसी 
समय उस स्मृति के आधार पर आत्मा को इच्छा दूसरे गुण 
अर्थात्‌ स्वाद को जानने की हुई और उसकी प्रेरणा से जीम 
में पानी भर आया । 
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इसको एक ओर दृष्टान्त से समक सकते हैं। पुलिस 
ओर डाकखाना दो भिन्न प्िन्‍्त विभाग हैं। डाक का काम 
है पत्र लाना और पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना | 
किसी स्थान से डाक के द्वारा पत्र आया कि अमुक अपराधी 
है। पुलिस ने कट जाकर पकड़ लिया। इससे क्या ज्ञात 
होता है? अगर पुलिस और डाक किसी तीसरी शक्ति के 
दो भिन्‍न भिन्‍न उपकरण न होते तो डाक से पत्र आने पर 
पुलिस अपराधी को न पकड़ती। परन्तु पुलिस ओर डाक 
दोनों अलग अलग स्वतन्त्र सत्तायें नहीं हैं। इनकी नियामक 
एक तीसरी सत्ता है जो दोनों पर आधिपत्य रखती है और 
जिसकी प्ररणा से प्रकट रूप से यह प्रतीत होता है कि एक के 
कहने से दूसरा काम रहा है। इसी प्रकार यह बहना ठीक न 
होगा कि नीबू को देख कर आँख ने जीभ से कह दिया कि 
खट्टा पदाथ आया है। आँख जीभ को कुछ नहीं कह 
सकती। आँख आत्मा को केवल रूप के विषय में सचेत 
कर सकती है। आँख क्या जाने कि खट्टा क्‍या होता है! 
बह्द तो आत्मा को केवल इतना कहती है कि कोई पीला पीला 
पदा्थ आया है जिसे नोबू कहते हैं। आत्मा अपनी स्मृति 
से स्रयं यह निश्चय करता है कि गत समय में मेंने ऐसे 
आकृति वाले पदार्थ को खट्टा पाया था। कोई कारण नहीं 
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कि यह खट्टा न हो । यही कारण है मुह में पानी भर 
आते का । 

'स्मृतिः के विषय में लोगों ने कुछ आपत्तियाँ डठाई हैं । 
कुछ दाशनिकों का कहना है कि जिस प्रकार “में नीबू देख रहा 
हूँ” यह एक अलग ज्ञान है उसी प्रकार “मुमे नीबू की याद है” 
यह भी एक अलग ज्ञान है। उन दोनों में कोइ समानता 
नहीं, और न सम्बन्ध। “मुमे नीबू की याद है” इस ज्ञान 
से यह क्यों नतीजा निकाला जाय कि “मैंने पहले नींबू देखा 
था?” ? ये दो सवथा स्वतन्त्र ज्ञान हुये। एक को दूसरे पर 
निभर क्‍यों किया जाय ? जब तक निर्भर न करें जीवात्मा 
की सिद्धि हो ही नहीं सकती। गोतम मुनि ने न्याय दशेन 
के ३॥१।१३, १४७, १५ सूत्रों में ओर वात्सायन ने उसके भाष्य 
में इस पर अच्छा प्रकाश डाला है। गोतम या शायद उनके 
भाष्यकार लिखते हैं :--- 


 “अपरिसंख्यानाच स्मृतिविषयस्य? 


अथोत्‌ “स्मृति क्या है इसको ठीक ठीक न समझ कर 
लोगों ने यह आक्षेप किया है। अगर वह स्मृति को ठीक ठीक 
समम लेते तो ऐसी शझ्का न करते ओर उनको आत्मा का अस्तित्व 
अवश्य ही मानना पड़ता । वात्सायन के शब्द यह है :-..- 
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(१ ) येय॑ स्मृतिरिणह्ममाणेष्थ अन्ञासिषमहममुमर्थ- 
मिति, एतस्या ज्ञातृज्ञानविशिष्टः पूर्वज्ञातो््थे 
विषय, नाथंमांत्रम । 

( २ ) ज्ञातवानहमसुमरथम्‌, असावथे। मया ज्ञातः, ज्ञातम्‌ , 
अस्मिन्नर्थ मम ज्ञानमभूदिति चतुर्विधमेतद्‌ वाक्य 
स्मृतिविषयज्ञापकः समानाथंस | 

(३ ) सत्र खलु ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं च गद्यते । 


( ४ ) अथ पत्यक्षेप्थ या स्मृति, तया त्रीणि ज्ञानान्येक- 
स्मिन्न्थे प्रतिसन्‍्धीयन्ते समान कत्तु काणि, न 
नानाकत्त काणि, नाकत्तु काणि । 

(५ ) कि तहिं ? एककत्त काणि | अद्राक्षममुमर्थ, यमेवैतईि 
पश्यामि; अद्वाक्षमिति दशनं, दशशनसंविश्व, न 

खलब संविदिते स्वे दशने स्यादेतदद्राक्षमिति | 


( ६ ) ते खल्वेते दे ज्ञाने। यमेवेतहिं पश्यामीति तृतीय 
तानम्‌ । 

( ७ ) एवमेको3र्थख्रिभिज्ञनियु ज्ययानो नाकत्त क', न 
नानाकत्त कः कि तहिं १ एक कत्त क इति | 


जप स्टति भौर विस्शति' 


(१) यह जो याद है कि “मैंने इस चीज़ को देखा था” । 
यहाँ ज्ञाता ओर ज्ञेग के सिवाय इतना और ज्ञान है कि. 
'पहले देखा था! । जब में कहता हूँ कि “मैंने नीबू 
खाया था” तो “था' के प्रयोग से किस ज्ञान का पता 
चलता है ? यहाँ एक तो हुआ 'मैं,, दूसरा नींबू! 
तीसरा दिखा था!। में तो ज्ञाता हुआ, “नीबू! ज्ञेय 
हुआ । परन्तु इतना ही नहीं।. इससे अधिक इतना 
आर ज्ञान है कि किसी पहले समय में देखा था। यह 
ज्ञान नीबू के ज्ञान से अलग है । 

(२) “में इस चीज़ को जानने वाला हूँ?, “यह चीज़ 
मुझसे जानी गई” । “यह ज्ञान हुआ', 'इस चीज़ के 
विषय में मुझे ज्ञान हुआ? यह चारों वाक्य एक ही अथ 
रखते हैं और “याद? को बताते हैं । 

(३) हर ज्ञान के व्यापार में तीन बातें होती हैं-- 
ज्ञाता ( जानने वाला ), ज्ञान, ओर ज्ञेय ( जानने 
की वस्तु ) 

(४) प्रत्यक्ष चीज़ में जो स्मृति है उससे एक ही व्यापार में 
तीन चीज़ें प्रकट होती हैं। इसलिये उनका कर्ता एक 
ही होना चाहिये, कई नहीं । ओर न वे विना कत्तों. 
के हो सकती हैं । 
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(«५ ) इससे क्या सिद्ध हुआ ? कि उनका कत्ता एक ही है। 
“जिस चीज़ को मेंने देखा था उसी को अब देख रहा 
हूँ”। “देखा था” ऐसा कहने में दर्शन भी है और 
दशन का ज्ञान भी। अथोत्‌ न केवल में चीज़ को 
ही देख रहा हूँ परन्तु साथ हो यह भी अनुभव कर 
रहा हूँ कि में देख रहा हूँ। एक और बात है। वह 
यह कि जब तक स्वयं अपना ज्ञान न हो तब तक यह 
कहते ही नहीं बनता कि “मैंने देखा” । 

(६) ये तो दो ज्ञान हुये। तीसरा ज्ञान यह भी है कि में 
डसी चीज़ को देख रहा हूँ जिसे पहले देखा था । 

(७ ) इस प्रकार एक विषय में तीन ज्ञानों का होना न तो 
विना कत्तों के हो सकता है, न एक से अधिक कत्तोओं 
से किन्तु एक ही कत्तो से । 
इससे सिद्ध होता है कि याद और भूल इन दोनों घटनाओं 

की उस समय तक पूरी पूरी मीमांसा नहीं हो सकती जब तक 

कि शरीर ओर मस्तिष्क से अलग आत्मा को न माना जाय । 
यहाँ हमने प्राचीन भारतीय दाशंनिकों के मत दिये हैं । 
अब थोड़ा सा आधुनिक मनोवैज्ञानिकों से भी पूछ लें कि वह 
क्या कहते हैं । जेम्प्त के नीचे उद्धरण विचारणीय हैं। वह 
स्मृति ( |(८।०7०9 ) का उल्लेख करते हुये कहता है :-- 
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(१) 0 8 ६06 (0 9]९02० ०६ ॥ 8९ए९॥६, 07 [92९६, 
07 श्र 76९870076 एछ ॥8ए९७ 70" 9&€९॥/ 
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९९१ ६ 06707८. 
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07 (€९[792 87"6 80 गाध्षाए ॥69९70607६ 
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धापे (06 07९8४९१०९ 07 $0-09978 8 70 "९507. 
एत)ए | ह0प्रत 7>6€8प78९६६४९ धो02? श्ांएी 
6700497978,. 8 787"027 ९०70]00॥ ३8 7९९प्रां।'€ते 
067076 ४6 972९8९१६४ 777926 ८६7॥ 96 ॥6[0 (0 
80970 707 9 9487 07797%4४. 

( ३ ) एफ ९0एव!807 उ8 ध8॥0 6 790, 778760 708 
९ड072058ए 7#८/०7०९९६ं [0 ६#॥6 #48६ 07 27॥50 88 
4१7 [/॥४ (068४६, 

( ४ ) 9 ९१४०07ए #>श€त॒प्रा॥28 7070 ४ध॥ 7276९ 08670 ४ 
97 9 780४ [7 (6 9880, [0 7प४६ 928 088(९९ऐ 
 #9 छए980. ॥|॥ 0०४८7 ए0"08, | शाप 
गाय पीधा। 4 ती॥2९0ए ९६०९४७४९१९८१ 08 
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0९९ए७४7७९7१९९,  [0 7 रएहा ॥9876 ६960  ए87770॥ 
बाप वाधगावइ०ए?ः फीकी ए९ए%2 80 07067 
8007९7॥ 07 ॥ (४082 ० ॥४|)६९४ 07॥ ४706 56॥(, 
88 2097980९(९7272 8] ९5५०८००४९॥९०९४ '2]0]070*- 
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(7890०॥०0]02ए 9279 '/॥॥॥877) 79728 979. 287,88), 


इसका सारांश यह है कि यदि कोई घटना हमारे मन में 
बार बार आती है तो केवल उसका वार बार आना ही स्मृति 
नहीं है। आज हम पानी बरसता देखते हैं। कल फिर 
पानी बरसता देखते हैं। परसों फिर पानी बरसता देखते हैं। 
इस प्रकार पानी बरसन की घटना संकड़ों बार दमारे मन के 
सामने आती है। परन्तु इसको स्मृति नहीं कह सकते। स्मृति 
के लिये एक बात तो यह चाहिये कि वह घटना भूतकाल में 
हुई हो । परन्तु केवल भूतकाल में होने के भाव से ही अमुक 
भाव स्मृति नहीं कहला सकता। में जानता हूँ कि राजा 
रामचन्द्र त्रेतायुग में हुये। मेरा यह ज्ञान भूतकालिक होते 
हुये भी स्मृति नहीं है। में यह नहीं कह सकता कि मुझे याद 
है कि रामचन्द्र त्रेतायुग में हुये थे। क्योंकि भुतकाल में मेंने 
यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। मुझे इसका जो कुछ ज्ञान है 
वह शब्द प्रमाण के आधार पर है। परन्तु स्मृति बह है जिसमें 
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मुझे इतना ज्ञान हो कि अमुक घटना का भूतकाल में मुझे अनु- 

भव हो चुका है। यह “मुझे” शब्द स्मृति का मुख्य भ्रज्ञ है। 

आर जब तक में! न हूँ यह “में! का भाव आ ही नहीं सकता । 
स्टाऊट (50000 ने एक अच्छा उदाहरण दिया है :-- 


48 एजा]06088 ९ए772 ९४४0९३४९९ | 98 8ए9-९०प्र'६ 8 
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(& श्राप 07 787900002ए 09 80076 9. 52,) 

अथोत्‌ कचहरी में गवादह्दी देने का। कचहरी में गवाह 

वह्दी बात कद्दता है जो भ्रूतकाल में उसके स्वय” अनुभव* 

में आइ दो । उस अनुभव से जो कुछ नतीजा निकलता है 

बह गवाद्दी का भाग नहीं है । जो कुछ पिछले समय में देखा 
या सुना हो वही गवाद्दी कहलाती है । 


# पतझलि योग दर्शन में कइते हैं अनुभुतविषया5सम्धमोषः 
स्थतिः (योग १११) अर्थात्‌ पदले अनुभव किये हुये विषय का उनल 
देना स्खति हे। 
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अगर गवाही से यह सिद्ध होता है कि गवाह का पिछले 
ओर वर्तमान दोनों समयों में एक अलग अस्तित्व है तो अन्य 
स्मृति से आत्मा की सिद्धि अवश्य हो जानी चाहिये। यदि 
गवाह भूतकाल में होता, वतमान में न होता तो गवाही न हो 
सकती । यदि भूतकाल में न होता, वर्तमान में होता तो कोइ उसको 
गवाही न कहता । यदि वह अपने केवल भूतकालिक अनु- 
भव न बताता तो भी उसको गवाही न कहते । इसी प्रकार जब 
में कहता हूँ दि “मुझे याद है कि मैंने पिछले मास में इस मनुष्य 
को कलकत्ते में देखा था” तो यह याद ही मेरे अस्तित्व को सिद् 
करती है । 

अब यहाँ एक प्रश्न शेष रह जाता है। स्मृति को केवल 
शारीरिक व्यापार ही क्‍यों न साना जाय ? लोग दबाइयाँ 
खाकर झ्मृति शक्ति को तेज़ करते हैं। बहुत सी चीज़ों के 
खाने से स्मृति बिगड़ जाती है। मस्तिष्क में चोट आने से 
भूतकाल की याद रहती .ही नहीं । हमारे एक सबजज मित्र 
को एक ऐसा रोग हो गया कि वह अपना सब पढ़ा पढ़ाया भूल 
गये यहाँ तक दैनिक भाषा का भी कुछ ज्ञान नहीं रहा | 

इस अध्याय के आरंभ में हमने शंकराचार्य जी का एक 
' वाक्य उदूध्ृत किया है जिसमें उन्होंने कह्दा है कि स्मृति के लिये 
उपकरण चाहिये। उपकरण की आवश्यकता कत्तो के न होने 


१२७ स्मृति ओर विस्थ॒ति 


को सिद्ध नहीं करती। यदि में क़लम के बिना नहीं लिख 
सकता, या अच्छी क़लम के बिना अच्छा नहीं लिख सकता तो 
इसका यह अथ नहीं है कि में कलम से 'अलग एक स्व॒तंत्र लिखने 
वाला नहीं हूँ केवल क़लम ही लिखने वाला है। इसी प्रकार 
यदि में मस्तिष्क रूपी उपकरण के बिना याद नहीं रख सकता या 
अच्छी तरह याद रखने के लिये अच्छा मस्तिष्क ही चाहिये तो 
इसका यह अथ नहीं होना चाहिये कि मस्तिष्क ही याद रखने 
की घटना की मीमांसा करने के लिये पयाप्र है। इसका अधिक 
वणन आग करेंगे। 


बारहवाँ अध्याय 


मस्तिष्क 
([379॥)) 
जो लोग जीवात्मा के अलग अस्तित्व को नहीं मानते 
उनका कहना है कि यह जितने व्यापार जीवात्मा के बताये जाते 
हैं वे सब शरीर के व्यापार हैं। इस भौतिक शरीर में भूतों के 
खसखभाव से इस प्रकार के परिवतंन होते रहते हैं कि मस्तिष्क 
- उसी प्रकार सोचने लगता है। इसकी अधिक मीमांसा करने 
के लिये शरीर की बनावट और उसके भिन्न भिन्न अंगों के ठयापार 
पर ध्यान देना होगा । 
शरीर क्या है ? 
न्याय द्शन में गोतम मुनि ने शरीर का यह लक्षण किया है:-- 
“वेष्टन्द्रियाथश्रयः शरीरम”” 
( न्‍्याय० १।१। ११ ) 
(१ ) कथं चेष्ठाउश्रयः १ इप्सितं जिहासितं बाड 
थमधिकृत्येप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य तदुपायानुष्ठान लक्षणा 
समीहा चेष्ठा, सा यत्र वर्तते, तच्छरीरम । 
९, 
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(२ ) कथमिन्द्रियाउउश्रय/ ? यस्यालुग्रहेणानुग्ृही- 
तानि, उपधाते चोपहतानि स्वविषयेषु साध्वसाधुषु वत्त न्ते 
स एपामाश्रय; १ तच्छरीरम । 

( ३ ) कथमर्थाअय/ १ यस्मिन्नायतने इच्द्रियाथ 
सनब्िकर्षात्‌ उत्पन्नयोः सुखदुःखयोः प्रतिसंवेदन प्रवत्त ते, 
स एपामाश्रय;, तच्छरीरमिति | 

( वात्स्यायन--भाष्य ) 


अथोतू--शरीर वह है जो तीन चीज़ों का आश्रय है एक 
चेष्ठा, दूसरी इन्द्रियां, और तीसरे अथ | किसी गहरण करने 
थोग्य या छोड़ने योग्य वस्तु के ग्रहण करने या छोड़ने के लिये 
जो उपाय किया जाता है उसका नाम है चेष्टा । यह चेष्टा जहाँ 
की जाती है वह शरीर है। आँख, नाक, कान आदि इन्द्रियाँ 
जिसके आश्रय से रूप, रस, गंध आदि विषयों को जानती हे 
डसका नाम शरीर है। ओर इस प्रकार के ज्ञान से सुख ओर 
दुःख जिसके आश्रय से होता है उसका नाम शरीर है। 

यहाँ गोतम ने जीवात्मा को अलग मानकर उसके ज्ञान, 
सुख दुःख की अनुभूति, तथा चेष्टा का आश्रय मात्र शरीर 
माना है। प्रश्न यह है कि शरीर को आश्रय मात्र न मानकर 
सब स्व ही क्यों न माना जाय | 
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आइये, शरीर के भिन्‍न भिन्‍न अंगों पर ध्यान दें। क्‍या 
शरीर का प्रत्येक अद्भ मुख्यरूप से चेट्टा, ज्ञान और अनुभूति 
के लिये उत्तरदाता हो सकता है या शरीर में भी मुख्य और 
गौण दो प्रकार के थद़् हैं । 

शायद पहली बाद को तो कोइ नहीं भान सकता। जब 
पक्षाघात्‌ ( लक्बा ) हो जाता है तो हाथ में अनुभूति, ज्ञान या 
चेष्टा किसी की योग्यता नहीं रहती । द्वाथ पर आग रख दो 
और हाथ जलने लगे तो भी न तो जलन मातम द्वोवी है और 
न हाथ अपने को हटाने का ही यत्न करता है। इससे स्पष्ट 
सिद्ध हाता है कि तीनों बातों को मुख्यतया करने बाला कोई 
ओर अद्ज था जिससे सम्बन्ध शिथिल होने के कारण हाथ उन 
दीनों बातों के करमे में असम है। में इस समय लिख रहा 
हूँ। मेरे मन में प्रश्न हों रहा है कि क्या लिखने की नेष्टा 
का आरंभ हाथ से होता है? विचारशील पाठक थोड़ा 
सा विचार करने से ही समझ लेंगे कि हाथ केबल शासित 
: बस्तु है शासन कहीं दूसरी जगह से आता दै। विचार 
मघ्तिष्क में उठते हैं और तब हाथ लिखता है। अधिक 
गूदू विचारों को लेखबद्ध करने में हाथ नहीं थकता, मस्तिष्क 
थक जाता है, क्योंकि मस्तिष्क को अधिक काम करना 
पड़ता है | 
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अब देखना है कि इसके लिये मुख्य अद्ज कोन से हैं 
ओर गोण कौन से? अथोत शासन का आरंभ कहाँ से 
होता है ? 

आधुनिक शरीर विज्ञान-वेत्ता बताते हैं कि जिसको साधा- 
रण परिभाषा में मस्तिष्क (/337) या सोचने का उपकरण 
कहते हैं उसके दो भाग हैं। एक को वेन्द्रल्अंग (८7५०) 
7277) कह सकते हैं और दूसरे के प्रान्दस्थ-अंग (?९9॥679! 
7970) | शासन केन्द्र-अदड्) से आरंभ होता है, ओर प्रान्तस्थ 
अज्भ उस शासन के अनुकूल काम करते है । इन सबको मिल 
कर वात संस्थःन (!२९८०४०७५ 57६९४) कहते हे | 

केन्द्र-अज्न दो हें, एक सुषुम्ना (5.099] ८०:७४) और दूसरा 
मस्तिष्क (3:27) | सुषुम्ना (5[.॥9] ८०००४) एक नाड़ी है जो 
रीढ़ की हड्डी में रहती है ओर उसका ऊपरी सिरा कपाल में 
जाकर चोड़ा हो गया द्वे जिसको सुषुम्ना शीषक (४००४)|७ 
००)००४०५०) कहते हैं । 

वातसंस्थान ((३८7ए००५ 5५५४६८४)) के अन्य भाग जो 
कृपाल ((.79॥0॥77 ) के भीतर हें यह हैं;-- 
( १ ) लघुमस्तिष्क ((९:९८०८)| पा ) 
(२) मध्य मस्तिष्क (१(॥0-9८०7॥) 
(३ ) बृहत्‌ मस्तिष्क ((८:४६/४७॥॥) 


१३३ मस्तिष्क 


बात संस्थान (!२८८४००७ 5५5(८४)) का प्रान्तस्थ-अड्ग 
([227|0॥)679] [00745) वह है जो केन्द्र-अड्ज को शरीर के अन्य 
भागों जेसे इन्द्रिय-गोलक आदि से मिलाता है। 

अब देखना चाहिय॑ कि ब्रहत्‌ू मस्तिष्क ((टाल्याप्र 770) 
ओर वात संस्थान (४८2एए७पघ5 5५95८) के. अन्य भागों से 
वया सम्बन्ध है और बृहत्‌ मस्तिष्क जिसको सोचने का मुख्य 
उपकरण कटदना चाहिये किस प्रकार काय्य करता है । 

प्रनन्तस्थ अद्ज ओर केन्द्र-अड् के बीच में लाखों अत्यन्त 
बारीक तन्‍्तु हैं। यह तन्तु शिरा-कोष्ठों (:८०))-४००४) में 
से उसी प्रकार निकले रहते हैं जैसे वृक्ष के तने में से शाखायें। 
शिरा-कोष्ठों को परस्पर मिलाने वाले यही तन्‍्तु हैं। यह तन्‍तु 
दो प्रकार के हैं, अन्त:मुखी और बदिमुंखी | अन्‍्ठ:मुखी तन्तु 
बाहर की चीज़ों के संस्कारों को केन्द्र अंग तक ले जाते है इनको 
जान-सनन्‍्तु (8 7८77 76 7४८५) कह सकते हे | बहि-मुखी तन्तु 
केन्द्रअंग से चलकर शरीर के क्रिया-करने वाले अबयबों को 
प्रेरित करते है। इनको प्रेरणा-तन्तु (.९७॥६ ॥९7४८५) कह 
सकते है । 

इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैें। आपका पैर 
अकस्मात्‌ आग पर पड़ जाता है और आप तुरन्त पैर को हटा 
लेते हैं। यह्दां दं बातें हैं, एक पैर का जलना ओर दृसरा पैर 
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को हटाना । यह कैसे होता है ? मस्तिष्क ने क्या किया ? जब पैर 
आग पर पड़ा तो वातसंस्थान के प्र,न्तस्थ अंगों से आग का 
संसग होते ही ज्ञान-तन्तुओं द्वारा केन्द्र-अंग को ख़बर मिली कि 
कोइ जलाने वाली चीज़ आगई। केन्‍्द्र-अंग ने प्रेरणा-तन्तुओं 
द्वारा प्ररणा की कि पैर हटा लो। यहद्द काम इतनी जल्दी से 
हुआ कि भिन्न भिन्न क्रियाओं के भेद का पता न चल सका ! 
परन्तु भेद है अवश्य । आग द्वारा जलने का भान होना और 
यकायक पैर को हटा लेना यह दो स्पष्ट क्रियायें हैं । 

यहाँ समासरूप से एक बात ओर वता देनी चाहिये। 
ज्ञान-तन्तु ओर प्ररणा-तन्तु दोनों मस्तिष्क के एक ही भाग में 
नहीं पहुँचते । ओर न सब ज्ञान तन्तु या सब प्रेरणा-तन्तु ही 
एक स्थान में पहुँचते हैं। इन सब के लिये मस्तिष्क के भिन्न 
भिन्न अवयब बँटे हुये हैं जैसे किसी दफुर में भिन्‍त भिन्‍न कामों 
के लिये भिन्‍न भिन्‍न कमरे होते हैं। डाक लेने का कमरा 
ओर है, उस डाक पर विचार करने का और | तथा उस विचार 
के अनुकूल काय्य करने का और । 


॥%6 १60ल्‍68 80९9979007 07 4.0९ 99708 07 (४0 
९९7।९०१प्तए7)। ००7070८६९१९ ज्ञा।॥ 07707/870 827086-९ ६४७9८९७- 
87९८४ 48 70प7060 070 ४॥8 “8४९७४7"'४४९१288 07 (6 
#6007ं7028 टाोब्ा॥९ी8 फि०शा 6 067शथ8 0त 82786. 
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([5॥6९777260070,, 9॥0९ए९०१३७३४९०४४ 37]6[80709 ५०], 4, 
0. 4]], (४०४९० 97 86000(.) 


अथोत्‌ बृद्दत्‌- मस्तिष्क का वह भाग जो ज्ञान-तन्तुओं से 
सम्बन्ध रखता है भिन्न भिन्‍न ज्ञान-इन्द्रियों से आये हुये ज्ञान- 
तन्तुओं की अ्रपेक्षा से बैटा हुआ है। चहश्लु-इन्द्रिय से आये 
हुये ज्ञान-तन्तुओं के लिये अलग कमरा है, श्रोत्र-इन्द्रिय से आये 
हुये ज्ञान-तन्तुओं के लिये अलग । इसी प्रकार अन्य सब के 
लिये अलग अलग कमरे हैं । 
यही हाल प्रेरणा-तन्तुओं का है । 


छए]७80 ९0768 46 ४7/"९७ 20766७॥60 ज्ञात] ॥07- 
7760708 07 ४॥6 (६028, 40९7 7000५7 ९०॥8९९४६४४८)४ए 
६086 707 7077]7207608 07 ६॥8 ४27776, (76 !(76९८४७, 
576 770, 476 8707967, 4॥2 ९009, ६76 ए%80, (॥6 
2278 धा।।े प्र]70, ६006 2९५९४, (6 687", ४ 06 ९५९- 
[तव5, 506 7086, 2 ९68फ77#2 ०0०7 ]9ए9, 0०079९गां? ०0 
]2979, ४०८७ ९॥07त8 00 7996028607. 

(8600६ 9. 74). 


अथोत्‌ शरीर में जो निचले अंग हैं उनका सम्बन्ध मस्तिष्क 
के ऊपरी अंगों से है ओर जो ऊपरी हैं उनका निचले शअ्रंगों से, 
जैसे पैर की उद्भलियाँ शरीर में सब से निचला भाग है। 
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उनको प्रेरित करने बाले प्रेरणा-तन्तुओं का सिरा मस्तिष्क में 
सब से ऊपर की ओर है। फिर एड़ियों का, फिर घुटनों का, 
फिर कमर का, फिर कन्धों का, फिर कुहनियों का, फिर कलाइ 
का, उनज्नली का, अँगूठे का, आँख का, कान .का, पलकों का, 
नाक का, जबड़ा बन्द करने का, जबड़ा श्लोलने का, शब्द 
उच्चारण करने का ओर खाना चबाने का । 

यहाँ एक बात ओर याद रखनी चाहिये। मस्तिष्क के 
भिन्न भिन्न भागों की लम्बाइ चौड़ाई बाहरी अंगों की लम्बाई 
चोड़ाई के अनुकूल नहीं है, किन्तु इसकी मात्रा प्रेरणा की 
जटिलता के अनुसार है। उदाहरण के लिये हाथ के प्रेरणा- 
तन्‍्तु मस्तिष्क के जितने भाग को घरे हुये हैं उनसे बहुत कम 
भाग उन तन्‍्तुओं के लिये हैं जिनका सम्बन्ध पेट और 
गद्दन से है । 
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007६९५४५ (६0 06 7रप्र8000 एछ88 ॥77760]28602] ए ९७०77€८- 
९6 फएूगी 8 छ926८प्रांबा' फाींशत 0६ 8९084४007॥, ८.20 
“ “५०08९ 07 €र०7६0?? 07 “8९786 0६4 ]7767790077 !, 
80६6 (परांह एं९फ़ 788 7०60 ए०7९7४४))ए क्षं5८३० 060. 
(5000६ 9. 74.) 
मस्तिष्क का प्रेरणा क्षेत्र केबल प्रेरणाओं से ही सम्बन्ध 
रखता है। उसका ज्ञान-सम्बन्धी किसी क्रिया से सोधा 
सम्बन्ध नहीं है । पहले लोग समभते थे कि मस्तिष्क से जो प्रेरणा 
उठती है उसके साथ साथ एक प्रकार की विशेष अनुभूति भी 
होती है जिसको “प्रेर्णा-अनुभूति” कह सकते हैँ। परन्तु 
अब प्राय: इस सिद्धान्त को त्याग दिया गया है। 
स्टाऊट महोदय का कहना है कि प्ररणा-क्षेत्र ( 700 
०१८७७ ) का इच्छा शक्ति ( ५४))। ) से सीधा सम्बन्ध नहीं है । 
इसकी पुष्टि में उन्होंने कुशिंग ( (०7 ) द्वारा किये हुये 
दो परीक्षणों का उल्लेख किया है। कुशिंग ने दो रोगियों के 
मस्तिष्क के प्रेरणा-क्षेत्र और त्वक-इन्द्रिय-क्षेत्र को खोल कर 
परीक्षण क्रिया। जब उन्होंने प्रेरणा-क्षेत्रों को उत्तेजन दिया 
तो शरीर के तत्सम्बन्धी अंगों में गति उत्पन्न हुई परन्तु किसी 
प्रकार की अनुभूति न हुई । जब त्वक्‌-इन्द्रिय के क्षेत्र को 
उत्तेजना दी तो किसी अंग में गति पैदा न हुई। परन्तु स्पश की 
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अनुभूति अवश्य हुई। एक रोगी को ऐसा मात्यम हुआ जैसे 
-ठण्ड सी लगती हो । दूसरे ने ऐसा अनुभव किया मानों 
बह किसी चीज़ को स्पश कर रहा है । 


(94%॥]70076007, 09. ०४६४ 92. 279). 
इसका सारांश यह निकला कि :-- 


(१) ज्ञान तन्‍्तु और प्रेरणा-तन्तु समस्त शरीर में फेले 
हुये हैं। कोइ छोटे से छोटा स्थान भी उनसे रिक्त नहीं है। 
आँख, कान, नाक आदि को इन्द्रियों का गोलक कहते हैं । 
परन्तु एक अथ में समस्त शरीर द्वी गोलक का काम करता 
है क्‍योंकि स्पश-इन्द्रिय का गोलक त्वचा तो सभी शरीर में 
हे। माँस की पेशियों आदि का भी यही हाल है। 

(२ ) इन ठन्तुओं का सम्बन्ध मस्तिष्क के भिन्‍न भिन्‍न 
भागों से है । 

( ३ ) परन्तु इन भागों में एक विशेष अकथनीय सम्बन्ध 
है, क्योंकि यद्यपि इनके क्षेत्र बाँटे हुये हैं तो भी एक का 
दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। यह नहीं कहा जा सकता है 
कि यह भिन्‍न भिन्न क्षेत्र एक दूसरे से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रखते । यदि ऐसा होता तो ज्ञान-तन्तु प्ररणा-तन्तुओ्रों 
को किसी परोक्ष या प्रत्यक्ष साधन द्वारा प्रेरित न कर 


१६ मस्तिष्क 


सकते और और शरीर को समस्त व्यवस्था अ्स्त-व्यस्त 
हो जाती । 

(४) इन तन्‍्तुओं की प्रवृत्ति समस्त शरीर में समान 
नहीं हे, ओर न इनकी प्रकृति ही समान है। एक तनन्‍तु 
एक प्रकार से काय्य करता है तो दूसरा दूसरे प्रकार से । 
यदि एक स्थान के तन्‍्तु की प्रबलता एक्र मात्रा में होती है 
तो दूसरे स्थान के तन्‍्तु की दूसरी मात्रा में। अआुख्य 
ओर गौण, तथा साधक ओर साधन का भेद निश्चित 
ही है। 

यहाँ एक तो हुई सोचने वाली सत्ता ओर दूसरा हुआ 
सोचने का उपकरण । पहले को साधारण भाषा में अन्तः- 
करण ( 7000 ) कह सकते हैं और दूसरे को मस्तिष्क 
( 947 )। संक्षेप के लिये अन्तःकरण ज्ञान, प्रेरणा ओर 
अनुभूति के समस्त व्यापार वाली सत्ता को कद्द लीजिये और 
मस्तिष्क सोचने के समस्त डपकरण को जिसमें मुख्य मस्तिष्क 
( 99 7076० ) से लेकर समस्त वात संस्थान ( ९7ए०0प७५ 
5५5९० ) आ जाता है। 

अब प्रश्न यह है कि अन्त:करण ओर मस्तिष्क में क्या 
सम्बन्ध है? क्या अन्तःकरण का व्यापार मस्तिष्क के व्यापार 
का अनुसरण करता है या मस्तिष्क का व्यापार अन्त:करण 
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के व्यापार का, या दोनों साथ साथ चलते हैं। ओर यदि यह 
दोनों साथ साथ चलते हैं तो क्या इन दोनों के ऊपर एक 
ऐसी शक्ति भी है जो इनमें समन्वय उत्पन्न करती रहे क्योंकि 
दो स्वतन्त्र ओर असम्बद्ध चीज़ें ठीक ठीक समानान्तर नहीं 
जा सकतीं । 


तेरहवां अध्याय 
समानानन्‍्तरवाद्‌ 
(72879|6)5॥7) 


जिसे प्रश्न को हमने गत अध्याय के अन्त में डठाया है 
उस सम्बन्ध में आधुनिक विचारशीलों के दो मत हैं। एक 
का नाम है समानान्तरवाद (!?४79))८॥४६४) और दूसरे का 
प्रतिक्रियावाद ([7727-8०(077970) । पहले हम समानान्तर 
बाद का उल्लेख करते हैं । 

समानान्तर-वाद के पक्षपातियों का दावा है कि अन्तः- 
करण में जो छोटे से छोटे या बड़े से बड़े विचार उठते हैं उन्हीं 
के अनुसार वात-संस्थान तथा विशेष कर मस्तिष्क में भी डसी 
प्रकार के परिवत्तेन द्वोते रहते हैं। जिस प्रकार रेलगाड़ी की 
दो लोहे की पटरियाँ समानान्तर रहती हैं और जब एक पटरी 
पर एक तरफ का पहिया चलता हे तभी दूसरी पटरी पर दूसरी 
तरफ का पहिया चलता है। इसी प्रकार अन्त:करण ओर वात- 
संस्थान दो समानान्तर पटरियाँ हैं। जहाँ एक में क्रिसी 
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प्रकार का परिवत्तन हुआ वहाँ दुसरे में भी उसी के अनुसार 
परिवत्तन होगा । 

यदि ऊपरी दृष्टि से देखा जाय तो यह मत ठीक प्रतीत 
होता है परन्तु थोड़ा सा भी अधिक विचार करने से पता चल 
जाता है कि इस मत को मानने में कई आपत्तियाँ हैं। स्टोट 
महोदय ने नीचे लिखे आक्षेप किये है :-- 


पहला आक्षेप 
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(500708 78ए०70]02ए 9. 78.) 

अथोत्‌ तन्‍्तुओं में जितनी तब्दीलियाँ होना सम्भव हैं 
उनसे कहीं अधिक तब्दीलियाँ मन में हो जाया करती हैं । 
शरीर में तन्‍्तुओं की संख्या ओर उनके परस्पर सम्बन्ध की 
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सीमा हो सकती है परन्तु विचार तरब्डलों और उनके परस्पर 
सम्बन्ध की सीसा होना कठिन है। यदि विचार तरड्ों की 
जटिलता पर विचार किया जाय ता एक तरक्ग में से इतनी 
अन्य तरंगें उठ खड़ी द्ोती हैं कि उन सब के लिये एक एक 
तन्‍्तु खोजना असम्भव है । इससे दो ही नतीजे मिकल 
सकते हैं। यातो यह मानें कि किसी किसी विचार तरद्ढः 
के लिये तन्‍्तु हैं ही नहीं या एक ही तन्‍्तु भिन्न भिन्न विचार 
तरद्ज उत्पन्न कर सकते हैं। दोनों दशाओं में समानान्तरवाद्‌ 
स्थापित नहीं हो सकता है । 

इस आजक्षेप को अधिक स्पष्ट करने के लिये तार का 
हृष्टान्त देना ठीक होगा । एक तार घर से दूसरे तार 
घर तक एक तार लगा हुआ है। उसी पर भिन्न भिन्न खबरें 
जाती हैं। तार बाबू का मस्तिष्क तार के उपकरण से अपनी 
बुद्धिमत्ता से काम लेता है इसलिये एक ही तार द्वारा 
सहस्नों प्रकार के सन्देश भेजे जा सकते हैं । तार बाबू 
के मस्तिष्क और तारों में समानानतर भाव नहीं है क्योंकि 
तार बाबू के मस्तिष्क में जितने भाव हैं उत्तने ही तार नहीं । 
यह अवश्य है कि तार बाबू के मस्तिष्क में जब तब्दीली 
होती है तो तार में भी उसी के अनुसार गति उत्पन्न 
होती है परन्तु प्रत्येक तब्दीली के लिये अलग अलग 
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तार नहीं है, और न गतियाँ ही ढसी प्रकार की हैं। 
कल्पना काजिये कि तार बाबू ने सन्देश भेजा, “भाई घर 
पर है”। फिर उसने सन्देश भेजा। “चिड़ेया के पर कट 
गये?। यहाँ दोनों बाकयों में “पर” शब्द आया। यह पर 
का सन्देश भेजने में दोनों दशाओं में तार की गति एक सी 
होगी परन्तु वार बाबू के मस्तिष्क में पहले “पर के द्वारा 
जो तरद्न उठंगी उससे स्बंधा भिन्‍न तरह्ल दूसरे पर! से 
डठेगी। 


दूसरा आश्षेप 
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00 ९०॥82८ं०प्र४ 5९ए९४, [0 8 | ६06 8६76॥९४६ 
86786 ॥70|ए40 प्र 07९" 70[ ए80]0. 
(9. 79.) 
अथोत्‌ शरीर में कोई ऐसा श्रंग नहीं है जो विचार 
करने वाली सत्ता के ऐक्य और ऐक्य-ज्ञान की बराबरी कर 
सके। हमारे विचारों में ऐक्य है । इनके भाग नहीं कर 
सकते परन्तु शरीर, मस्तिष्क या भौतिक संसार के अनन्त 
भाग हो सकते हैं। जितने टुकड़े करते जाओ उतने ही अलग 
अलग स्वतन्त्र अणु बनते जांयगे। विचारों के इस प्रकार 
के भाग नहीं कर सकते, ओर न विचार-शील सत्ता के 
टुकड़ किये जा सकते हैं। वह अखण्ड है, और शरीर 
सखरणड | इसलिये अखण्ड ओर सखणड वस्तुओं में समा- 
नानतर भाव नहीं रह सकता। हम अपने 'में' को कई खण्डों 
में नहीं बाँठ सकते । हमारी अनुभूति हमको यही बताती है 
कि हम “एक” और “झखण्ड” सत्ता हैं। इसके अनुकूल 
शरीर में कोइ ऐसा अद्ज है द्वी नहीं । 
तीसरा आतक्षेप 
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जब में लाल रंग की अनुभूति की नीले रंग की अनुभूति 
से तुलना करता हूँ ओर डनकी समानता ओर भिन्‍नता का 
अनुभव करता हूँ तो यह अनुभूतियाँ अलग अलग प्रतीत 
होती हैं । परन्तु इन अनुभूतियों का परस्पर सम्बन्ध 
४एक काय्य” है। इसमें एक विचित्र प्रकार की एकता है 
जिसकी समानता भोतिक संसार में मिलती ही नहीं। समा- 
नानतरवाद केवल इतना मान सकता है कि प्रतीति की इस 
एकता के साथ साथ स्नायु-कोष्ठों में भी एक नियमित और 
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विशेष सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता है। परन्तु यह सम्बन्ध तो 
अन्य सभी भोतिक सम्बन्धों के समान है। और प्रतीति की 
एकता ऐसी एकता है जो श्रन्य एकताओं से सबंथा भिन्न है। 

शायद पाठकगण इस युक्ति को भली भाँति सममे न 
हों। इसलिये अधिक खोलने की आवश्यकता है। तात्पय 
यह है कि यदि अन्तःकरण और वात-संस्थान के व्यापारों 
में समानानतरता मानी जाय तो मानना पड़ेगा कि जब मुमे 
लाल रंग की प्रतीति हुई तो वातसंस्थान के तन्तुओं में एक 
प्रकार का विकार हुआ और जब नीले रंग की प्रतीति हुई तो 
दूसरे प्रकार का । परन्तु मुके लाल रंग की प्रतीति और 
नीले रंग की प्रतीति इन दो प्रतीतियों से भिन्‍न एक और 
तीसरी प्रतीति भी होती है जब्र में इन दोनों प्रतीतियों की 
तुलना करने लगता हूँ। इस तुलनात्मक तीसरी प्रतीति के 
समानान्तर तन्तुओं में कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी ? 
कल्पना कीजिये कि एक लाल चीज़ मेरे सामने आई । 
इसकी भौतिक व्याख्या यह हुई कि मेरी चल्लु इन्द्रिय पर किसी 
पदार्थ विशेष ने प्रभाव डाला । उसने इन्द्रिय-तन्तुओं को 
उत्तेजित किया । इसी भ्रकार नीले पदाथ ने किन्हीं अन्य 
तन्तुओं को उत्तेजित किया। यहाँ तक तो समानान्तरबाद ने 
साथ दिया । अब एक क़दम आगे चलिये। जब में लाल 
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रंग ओर नीले रंग की प्रतीतियों को तुलनात्मक दृष्टि से देखन 
लगा और इन दोनों की समानता ओर भिन्नता पर विचार 
करने लगा तो एक तीसरे प्रकार की प्रतीति उत्पन्न हो गई 
जो पहली दो प्रतीतियों से भिन्‍न हुई । परन्तु इसके समानान्तर 
कोई भौतिक परिवत्तन सम्भव नहीं है। अथोत्‌ समानान्तरवाद 
कुछ दूर चल कर ही रह गया। वह हमारे सोचने के व्यापार 
की पूरी मीमांसा नही कर सका। 


चौथा आध्षेप 
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यह भी स्वट् ही है कि जानने या प्रेरणा करने वाले 
विषयी का विषय से जो सम्बन्ध है उसके समानान्तर भौतिक 
दुनियाँ में कोई सम्बन्ध है ही नहीं। में चीन के आन्तरिक 
युद्ध की बाबत सोचूँ या --१ के अथ की बाबत, या चाँद के 
दूसरी ओर क्या है इस विषय में, या मेंने कल म्यूनीसिपल 
निर्वाचन में वोट दिया इस विषय में। यह विषय हैं जिनकी 
बाबत में सोचना चाहता हूँ । परन्तु जब में सोचता हूँ कि 
'--१ का भी कुछ अथ है तो इसके समानान्तर मेरे शरीर 
या मेरे मस्तिः्क के तन्तुओं में कोई क्रिया नहीं होती । भोतिक 
वस्तुयें आकाश में एक दूसरे के निकट रह सकती हैं। वे 
एक दूसरे पर प्रभाव डाल सकती हैं। परन्तु वह एक दूसरे 
की व्याख्या नहीं कर सकतीं । 
तात्पय यह है कि विषय और विषग्री का सम्बन्ध एक 
निराला सम्बन्ध है। भोतिक संसार या केवल शरीर में ऐसा 
कोइ सम्बन्ध है ही नहीं । 
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पांचवां आश्षेप 
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अथोत्‌ समांनान्तरवाद यह नहीं बता सकता कि भिन्‍न 
भिन्‍न विचारों के विशेष सम्बन्धों की जो असंख्य कोटियाँ 
हैं उनके समानान्तर वात संस्थान के तन्तुओं में कौन कोन 
परिवत्तन होते हैं । इसके बहुत से दृष्टान्त दिये जा सकते हैं । 
कल्पना कीजिये कि मेने कहीं 'राजा” शब्द लिखा देखा । 
, इस शब्द के देखते ही मुझे यह याद आ गई कि यह शाब्द 
संस्कृत के “राष्जदीप्तो” धातु से बना है। या यह याद आ गई 
कि 'राजा” शब्द का स्त्री लिंग 'रानी” बनता है। या इतिहास 
सम्बन्धी किसी राजा की याद्‌ आा गई । या जिस राजा से मुझे 
परिचय है उसका विचार आ गया। इस्त प्रकार एक "राजा! 
शब्द को लिखा देख कर मन में पचासों तरंगें उठ सकती हैं। 
उन सब के लिये तन्तुओं का सम्बन्ध जोड़ना असम्भव है । 

एक दूसरा उदाहरण नीचे लिखे पद्‌ का लीजिये :-- 

नयन नीर विरही जन का यह। 
सरस भाव कबि के मन का यह॥ 
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तथा यही सत्व्रती साधु के, जीवन का व्यवहार | 
प्रेप ही वस्तु मात्र का सार॥ 

यहाँ प्रेम का विरहीजन के श्राँसुओं, कवि के मन के 
भावों, भोर साधु के सत्‌ त्रतों से सम्बन्ध बताया गया है। जो 
काव्य रस को जानते हैं वह समझ सकते हैं कि इस एक पद्‌ 
के पढ़ने से ही कितने सूक्म विचारों के असंख्य सम्बन्धों की 
जागृति मन में हो जाती है। क्या समानान्तरवाद इनकी 
ब्याख्या कर सकता है ? कद्ापि नहीं । 


छठा आश्षेप 
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अर्थात्‌ हमको चलने, बोलने, तेरने, नाचने आदि शारी- 
रिक व्यापारों का जो निरन्तर अभ्यास हो जाता है उसकी 
विधि भी यही बताती है कि खमानान्तरवाद काम नहीं देता । 
लोग सममते हैं कि शारीरिक श्ंग्रों की विशेष प्रकार की 
गतियों को दुहराते दुहराते ही अभ्यास पड़ जाता है। परन्तु 
यह बड़ी भूल है। वस्तुतः बात यह है कि समस्त अभ्यासों 
में एक आन्तरिक निवोचन शक्ति भी काम करती हैं जो अनिष्ट 
गतियों को त्यागती और इष्ट गतियों को ग्रइ॒ण करती है। 
कल्पना कीजिये कि एक बच्चे ने दोड़ना सीखा। इस दोड़ने 
के अभ्यास की समस्या को केवल शारीरिक तन्तुओं के आधार 
पर हल करना है। प्राय: कहा यह जायगा कि बच्चे ने चलने 
की कोशिश की। इसने पेशियों पर प्रभाव डाला । उन 
पेशियों में एक विशेष गति उत्पन्न हुईं। यह गति बार बार 
होती रही ओर पेशियों को विशेष प्रकार से चलने का अभ्यास 
हो गया जैसे गाड़ी के पहिये कच्चे माग में लीक बना लेते हैं 
ओर बड़ी सुगमता से उसी लीक में चले जाते हैं। परन्तु 
यह बात ग़लत है। पहले जो बच्चा चलने लगा तो बार 
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बार गिर पड़ता था। उसके चोट भी लगती थी। इस 
प्रकार आरम्भ में जितनी बार गिरने का श्रभ्यास दुद्दराया 
जाता है उतना चलने का नहीं। यदि गतियों के दुहराने 
से दी पेशियाँ अभ्यस्त हो जातीं तो गिरने का अभ्यास 
भी हो जाना चाहिये था और इस प्रकार बच्चा कभी 
रोड़ना न सीखता । परन्तु बात यह है कि अभ्यास करने में 
बच्चे का एक उद्द इय और दूसरी निर्वाचन शक्ति यह दो 
व्यापार और शामिल थें। उसका उद्देश्य था कि में दोड़ने 
लगूँ । यह उहं श्य शारीरिक व्यापार नहीं हैं । दूसरी 
निवाचन शक्ति अथोत्‌ उस रद्द श्य की पूर्ति में जो गति सहायक 
है उसको तो बच्चा रखता है ओर जो गति बाधक है उसको 
छोड़ने का यत्र करता है । यह निवांचन का व्यापार भी 
शारीरिक नहीं है किन्तु भीतर से उठता है। बच्चा जब चलने 
में गिर पड़ता है और उठ कर फिर चलता है तो स्पष्ट रीति से 
यह कहता हुआ प्रतीत होता है कि अब की बार में अपने शरीर 
के अड्ों को इस रीति से चलने न दूँगा । इसका अथ ही यह है 
कि केवल शरीर के अ्रद्डटों का ही यह व्यापार नहीं है । 
सातवां आक्षेप 
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तात्पय यह है कि हमारे प्रत्येक विचार में एक अन्तिम 
उद श्य का संकेत है। समानान्तरवाद यह नहीं बता सकता 
कि इस उहं श्य के समानान्तर शरीर में कौन सा अधयव या 
कोन सी गति है। मानसिक व्यापार तो स्पष्ट दीखता है। 
परन्तु उसी के समानान्तर तन्तुओं के व्यापार का ज्ञान नहीं 
होता । 

कुछ लोग केवल इतना कह सकते हैं कि हमको इस समय 
अपने मस्तिष्क के समस्त तन्तुओं का पूरा ज्ञान नहीं है अतः 
हम बता नहीं सकते । परन्तु यह निषेधात्मक युक्ति तो कोई 
शक्ति नहीं है। ऐसा कहने वाले तो स्पष्ट मान लेते हैं कि 
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उनके पास अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण 
नहीं हैं । 


आठवां आप्षेप 
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तात्यय यह है कि समानानन्‍्तरवाद्‌ ध्यान की वृत्ति के समा- 


नान्‍तर कोई शारीरिक क्रिया बता नहीं सकता। जब हम 
किसी काम को पहली बार करते हैं तो बड़े ध्यान से करते हैं। 
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बच्चा पहली बार जब लिखने बैठता है तो बड़े ध्यान से कलम 
पकड़ता है । ज्यों ज्यों लिखने लगता है यह ध्यान कम हो 
जाता है। अच्छे लेखक केवल नाम मात्र ध्यान से भी बहुत 
अच्छा लिख सकते हैं। इसका अथ यह है कि जब पेशियों 
को आदत न थी तब तो ध्यान देने की प्रवृत्ति अधिक थी । 
जब पेशियों को आदत पड़ गइ तो यह प्रवृत्ति कम हो गई। 
यदि मानसिक ध्यान का कोइ शारीरिक समानान्तर होता तो 
ऋादत के बढ़ने से ध्यान भी बढ़ना चाहिये था। इससे सिद्ध 
होता है कि समानान्तरवाद ठीक नहीं । 

डाक्टर टेलर ने समानान्तरवाद में एक ओर हेत्वाभास 
दिखाया है । 
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टेलर महोदय का कहना द्वे कि यदि समानान्तरवाद को 
गोण रीति से काम चलाने के लिये मान लिया जाय तो कुछ 
हज नहीं। परन्तु भोलिक सिद्धान्त के रूप में इसमें देत्वाभास 
आता है। उन्होंने मिस्टर त्रेडले के एक आक्षेप का उद्धरण 
किया है। वह कहते हैं कि यदि एक शारीरिक और एक 
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मानसिक दो घटनाओं के संयोग से एक अन्य शारीरिक ओर 
एक अन्य मानसिक घटनाओं कां संयोग उत्पन्न हो जाय तो 
यह नतीजा कैसे निकल सकता है कि शारीरिक घटना से 
शारीरिक ओर मानसिक घटना से मानसिक घटना उत्पन्न हो 
गई । ऐसा नतीजा निकालने के लिये तो व्यतिरेक चाहिये 
अथोत्‌ कोई शारीरिक घटना तो हो और मानसिक न हो या 
मानसिक हो ओर शारीरिक न हो, फिर भी उससे पहली ही 
घटना उत्पन्न हो सके । यदि व्यतिरेक होता है तब तो समा- 
नान्तरवाद धड़ाम से आ गिरता है क्‍योंकि समानान्तरवाद की 
कल्पना ही इस आधार पर हुई है कि व्यतिरेक असंभव है। 
कल्पना कीजिये कि शारीरिक 'क' का समानान्तर है मानसिक 
“धव! । इस क+च के संयोग से ख+छ की उत्पत्ति हुई अथोत्‌ 
शारीरिक 'ख' ओर मानसिक 'छ! की | तो इसका अथ यह हुआ 
कि क-+च से ख-+छ की उत्पत्ति होती है तो यह नतीजा 
बिल्कुल ग़लत होगा कि 'क! से 'ख्र' उत्पन्न हुआ ओर “च' से 
'छ! | डाक्टर वा का कहना है कि निरन्तर समानान्तरवाद 
बिना कारणु-काय्य सम्जन्ध के हो दी नहीं सकता । परन्तु समा- 
नानतरवाद शरीर और मन में कारण-काय्य सम्बन्ध को 
स्थापित नहीं करता । 


चोदहवां अध्याय 
प्रतिक्रियावाद 


( [767-9८0757 ) 

पिछले अ्रध्याय में मैंने यह दिखाने की कोशिश की है 
कि समानान्तरवाद सनन्‍्तोषजनक नहीं है। यह सच है ढि 
मानसिक और शारीरिक व्यापारों में कुछ थोड़ी सी अनुकूलता 
है। परन्तु यह अनुकूलता पूर्णरूप से सिद्ध नहीं होती । इस 
कठिनाई को दूर करने के लिये प्रतिक्रियावाद्‌ चलाया गया है । 
इस का सिद्धान्त यह है कि जीवन एक स्वतन्त्र सत्ता है जो 
वातसंस्थान पर शासन करती ओर उसमें परिवत्तन उत्पन्न 
करती है । 
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अथात्‌ प्रतिक्रियावाद के अनुसार जब मुझे सिप्नेट जलाने 
की इच्छा हुई ओर मेने दियासलाई को हाथ से जलाया तो इसमें 
केवल मस्तिष्क के कोष्ठों श्र तन्तुओं की क्रिया ही नहीं हुई । 
अपितु इच्छा ने भी काम किया ओर तन्तुओं को एक विशेष रीति 
से चलाया। यदि यह भोतिक तन्तु न होते और उनके सिवाय 
अन्य कोइ सत्ता न होती तो कदापि ऐसा न हो सकता । 

पाठकंगण शायद पूछने लगें कि क्या इस सिद्धान्त के 
अनुसार वेज्ञानिक घटनाओं की व्याख्या हो सकती है। 
उदाहरण के लिये यह पूछा जा सकता है कि क्ोरोफाम देने पर 
बेहोशी क्‍यों हो जाती है ? उस समय विचार करने वाली सत्ता 
स्वयं काम क्‍यों नहीं कर सकती ९ स्टोट महोदय ने इसका उत्तर 
यह दिया है-- 
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अथोत्‌ यद्यपि संज्ञान के लिये वात-संस्थान के संचालन की 
आवश्यकता है परन्तु केवल इसीकी आवश्यकता नहीं हे। 
बात संस्थान के संचालन के लिये ओषजन सहित रुधिर की एक 
विशेष मात्रा की आवश्यकता है। विना रुघिर के तन्तु काम 
ही नहीं कर सकते। परन्तु यह कद्दना भी अनर्थ होगा कि 
तन्तु संचालन के लिये केबल रुघिर की आवश्यकता है ओर 
तन्‍्तुओं की अपनी विशेषताओं का उससे कोइ सम्बन्ध नहीं 
अथवा तन्तुओं का रुधिर की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

११ 
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इसी प्रकार यह हो सकता है कि शरीर से इतर आत्मा की एक 
स्वतन्त्र सत्ता हो परन्तु आत्मा में जो संज्ञान का प्रकाशन होता 
दे वह मस्तिष्क के तन्तुओं की विशेष गति के बिना न हो सके । 

इसका दूसरे शब्दों में यह अथ है कि प्रतिक्रियावाद के 
सिद्धान्त के अनुकूल आत्मा या ज्ञान वाली एक अलग सत्ता 
सममभी जा सकती है जिसका उपकरण मस्तिष्क है। उपकरण 
का अथ ही यह है कि विना उपकरण के काम न चल सके। 
परन्तु इस से उपकरण के प्रयोग करने वाली स्वतन्त्र सत्ता का 
निषेध नहीं हो सकता। छ्लोरोफाम देने से यह उपकरण बिगड़ 
जाता है इसीलिये संज्ञा-भंग ( बेहोशी ) हो जाता है । 
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अथोत्‌ प्रतिक्रियावाद के सिद्धान्त के अनुसार मस्तिष्क 
को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में संज्ञाओं ओर प्रेरणाओं की भिन्‍नता के 
अनुकूल बाँटने की क्‍यों आवश्यकता होगी !* इस प्रश्न का भी 
वही उत्तर है जो ऊपर दिया गया अथोत्‌ जब हम कहते हैं कि 
मस्तिष्क के अमुक क्षेत्र को प्रभावित करने से अमुक प्रकार की 
संज्ञा उत्पन्न होती है या अमुक प्रकार की प्ररणा होती है वो 
इसका यह तात्पय नहीं है कि केवल अमुक क्षेत्र को प्रभावित करना 


जीवास्मा १६४ 


ही पय्याप्त है ओर इसके अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति की 
आवश्यकता नहीं । वस्तुत: मस्तिष्क में जो कुछ ब्यापार होता 
है वह संज्ञा आदि मानसिक व्यापारों से सन था भिन्‍न है। इस 
लिये स्वभावत: यह मानना पड़ता है कि इस संज्ञान के लिये 
कोई अन्य सत्ता चाहिये। भोतिक विज्ञान का तो यही नियम 
है कि भोतिक परिस्थितियों से भोतिक ही परिणाम निकल सकते 
हैं अभौतिक नहीं। इसलिये यदि कोई अभोतिक परिणाम 
उत्पन्न हो जाय तो उसके लिये केवल दो बातें मानी जा सकती 
हैं। एक यह कि कुछ रहस्य है जो समम में आ ही नहीं 
सकता ओर जिसकी मीमांसा ही व्यर्थ है और दूसरी यह कि 
भौतिक पदार्थों से अलग एक अभौतिक सत्ता है जिसके कारण 
यह परिणाम हुआ करते हैं । 

परन्तु प्रतिक्रियावाद पर भी लोगों ने कुछ आपत्तियां 
उठाई हैं। जैसे-- 
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भोतिक विज्ञान का नियम यह है कि जब भौतिक 
जगत्‌ की भिन्‍न भिन्‍न घटनाओं की व्याख्या करनी हो तो 
किसी ऐसो सत्ता की सहायता नहीं लेते जो भौतिक नहीं है 
इस सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण गति ओर सम्पूण सामथ्य 
विभाजन पहली गति और पहले सामथ्य विभाजन का परिणाम 
द्वोते है । 

यह नियम निर्जाव ( अकाबंनिक ) और सजीव ( काबं- 
निक ) दोनों प्रकार के पदार्थों पर लागू होता है। मनुष्य 
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और पशुओं के मस्तिष्क के व्यांपारों की व्याख्या भी इसी रीति 
से की जाती है । 

प्रतिक्रियावाद सिद्धान्त में आपत्ति यह है कि यदि हम 
कोई ऐसी अभौोतिक सत्ता मानते हें जिसके कारण मस्तिष्क में 
बह परिवत्तन हो जाते हैं जो भौतिक कारणों से नहीं हो सकते 
तो भोतिक व्याख्या की निरन्तर शृझ्जला टूट जाती है । 

अब जरा देखिये कि मस्तिष्क सम्बन्धी बातों की व्याख्या 
भौतिक विज्ञान क्रिस प्रकार करता है? ऊपर एक उदाहरण 
दिया गया था कि जब में सिप्नेट पीना चाहता हूँ तो मेरा हाथ 
दियासलाई जलाने लगता है। इस सम्बन्ध में प्रतिक्रियाबादी 
कहते हैं कि यह इच्छा भोतिक कारणों से उत्पन्न नहीं हो 
सकती, इसलिये इसके लिये एक अभौतिक आत्मा की सत्ता 
माननी चाहिये। भोतिक विज्ञान इससे सहमत नहीं है। 
उसका सिद्धान्त है कि मस्तिष्क में ही कोइ ऐसी भोतिक परि- 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसको हम सिम्नेट पीने की इच्छा 
कहते हैं ओर जब जब उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्त होगी 
तभी तभी उस प्रकार को इच्छा भी अवश्य उत्पन्न हो जायगी | 

सामथ्य की अविनाशता ((०005९:ए७४४०॥ ० ०7८४५) 
का नियम यहद्द है कि भोतिक जगत्‌ में सामथ्य न तो उत्पन्न की 
जा सकती है और न उसको नष्ट कर सकते हैं। केवल उसको 
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इधर से उधर बाँट सकते हें। जो सामथ्य पहले न थी वह्द 
अब आ नहीं सकती। जो सामथ्य है वह नष्ट नहीं हो सकती। 
हाँ जो सामथ्य एक स्थान में है वह दूसरे स्थान में भेजी जा 
सकती है। भौतिक विज्ञान वेत्ताओं ने नाप तौल करके पता 
लगाया है# कि मनुष्य के शरीर में जितनी सामथ्य की मात्रा 
है वह उस मात्रा के लगभग बराबर है जो शरीर द्वारा प्राप्त किये 
हुए भोजन और ओषजन में होती है । 

इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के शरीर में भोजन आदि 
की सामथ्थ की मात्रा से अधिक और सामथ्य उत्पन्न ही नहीं 
होता। फिर व्यथथ क्‍यों माना जाय कि भौतिक पदार्थों से इतर 
अभोतिक आत्मा भी कोई पदाथ है जिसके बिना मस्तिष्क के 
ज्यापार हो ही नहीं सकते। यदि आत्मा का शरीर पर कुछ 
प्रभाव पड़ता होता तो सामथ्य में अवश्य कुछ न कुछ 
आधिकय होता । 
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इस आक्षेप को लैड ((,9त0) महोदय ने अधिक स्पष्ट 
शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया है:-- 

#6९७ ज्ञात तृुप88४४07 ४6९ 8080९77070, (090 809 
8002 ९९ ॥)प९70९, 07 ८घ४प४४) ४९८(।07, 06 000ए 870 
एव पए०0०7 ९४९४0 00067, 8 |703809090]2 07 6€5५97९७- 
807 ]7 ६2७77९8 074 ४8 ९०॥8९27ए०(६॥07 870 ८077"९]७- 
0070 0 फ़ापफ़डांटक ९॥7९०७2५४.,.  थिी९४१९2०४, एी९६06४८ 
80760 07 7000९, जछ्ञर॥07 ४6 72797९-८८।)४ 07 (॥6 
९९४७९४०४४ ९९॥६४"९४ ९६0700 060077९ 8॥0076 0 07 [द76- 
00 77 6 988प्रा॥20 8प0]९6६ 04 7९789)] 00॥27॥07९79. 
मच (९॥६४४) ९767/2ए 2९४९७ ए9988298 0९९): ]0(40 (6 
907277 $ 70 7९"ए0०0प8 ९7९7५९५ए ९४९॥७ 9298586९8 00८7 
]770 6 जशां70, (0प.07४९४ ०07 ?॥5४४0]0720०8) ?8फ- 
०९४0002ए7 0ए ७९०72९८९ ॥7ए्रणप] 7,8300, ?707९58507 
07 7?9080070ए7 77 ४०४।८ 0797९४७309). 


“यह तो सभी को मानना पड़ेगा कि शरीर और मन की 
परस्पर प्रतिक्रिया भौतिक सामथ्य की अविनाशता और सम्बन्ध 
द्वारा मीमांसित नहीं हो सकती । जो सामथ्य मस्तिष्क के केन्द्रों 
के तन्तु-कोष्ठों में है चाहे वह स्थित्यात्मक हो चाहे गत्यात्मक, 
वह कभी मनो-व्यापार के कह्पित कत्तों में ( अथात्‌ आत्मा ) 
में स्थित या गतिशील नहीं हो सकती |******** * "मानसिक 
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सामथ्य कभी मस्तिष्क में प्रविष्ट नहीं हो सकती और मस्तिष्किक 
तन्तुओं की सामथ्य कभी मन में प्रविष्ट नहीं हो सकतो” । 

आतक्षेप कत्तो का तात्यय यह है कि जब मस्तिष्क भौतिक 
बदाथ है ओर मन या आत्मा को अभोतिक मानते हैं तो यह 
कैसे संभव है कि भौतिक सामथ्य अभोतिक चीज़ों में दाखिल 
हो सके या अभोतिक सामथ्य भोतिक चीज़ों में। यदि ऐसा 
संभव नहीं है तो प्रतिक्रिया के सिद्धान्त का मूल्य द्वी क्या रह्दा ? 
यह तो एक निरथक सी चीज़ हो गई । 

परन्तु यह आक्षेप प्रतिक्रिया के संकुचित अथ के कारण 
है। वस्तुतः मूल सिद्धान्तों का ऐसे स्पष्ट शब्दों में वर्णन: 
होना कठिन है कि उनमें किसी प्रकार का सन्देह हो ह्वी न सके । 
लैड ने मन ओर शरीर का सम्बन्ध बताते हुए सच कहा 
है कि-- 
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0 कद्वांछ#र ठद्ासउद/5 #टाद्वांट्व (६644 #- 470), 


अथोत्‌ यह सम्बन्ध भोतिक नहीं है। शब्द “सम्बन्ध 
केवल उस मूल तत्व को सूचित करता है जिससे दो सत्ताये” 
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जिनमें दो प्रकार के परिवत्तन हो सकते हैं परस्पर कार्य कारण 
सम्बन्ध में जुड़ी हुई हैं। 
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([,800 9. 470). 
यदि यह शिकायत की जाय कि इस प्रकार तो शरीर 
रचना और मनोविज्ञान सम्बन्धी सभी अनुसन्धानों का रहस्य 
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में ही अन्त हो जाता है तो इसको मान लेना चाहिये। यह 
तो एक मोलिक घटना है कि शरीर और मन कइ प्रकार से कारण 
काय्य सम्बन्ध में जुड़े हुए हैं। विज्ञान का यह एक डचित 
अनुसंधान है । परन्तु सभी कारण-काय्य सम्बन्ध रहस्य-मय 
है। यह एक मोलिक और अनिवंचनीय घटना है । जब ओषजन 
का एक परमाणु दूसरे परमाणु पर प्रभाव डालता है या ढसका 
विशेष रीति से व्यवहार करने पर बाधित करता है तो यह भी 
तो एक मोलिक रहस्य है। ओषजन का एक परमाणु उद्जन, 
काबन, नाइट्रोजन आद्‌ के परमाणुओं पर बहुत से प्रकारों में 
प्रभाव डालता है । यह भी वस्तुतः मौलिक सम्बन्ध या रहस्य हैं ।” 

लैड के कहने का तात्पय यह है कि भोतिक विज्ञान वाले 
'एक भोतिक पदार्थ के दूसरे भोतिक पदाथे के साथ सम्बन्ध को 
तो वैज्ञानिक कहते हैं और एक अभोतिक पदाथ के किसी 
भौतिक पदाथ के साथ सम्बन्ध को रहस्य-मय अथांत्‌ अवैज्ञानिक । 
परन्तु यह बात ठीक नहीं है। रहस्य वह है. जिसका निवेचन 
न हो सके। मोलिक घटनाओं का नि्वंचन नहीं हो सकता 
चाह वह भोतिक हों चाहे अभोतिक । यदि मन ओर शरीर 
का सम्बन्ध रहस्य-मय है तो ओषजन के एक परमाणु का दुसरे 
परमाणु के साथ सम्बन्ध भी तो कम रहस्यमय नहीं द्वै क्योंकि 
इसका निवचन भी तो नहीं कर सकते । 
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सामथ्य की अविनाशता के सम्बन्ध में स्टोट महाशय 
लिखते हैं :-- 
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“तो क्या इससे यह पाया जाता है कि शरीर और मन 
में प्रतिक्रिया हो ही नहीं सकती ? इसका यही नतीजा तो 
नहीं है। क्योंकि प्रतिक्रिया के ऐसे प्रकार सोचे जा सकते हैं 
जिनसे सामथ्य की अविनाशता का सिद्धान्त खण्डित नहीं 
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होता । सम्भव है कि भोतिक सामथ्य मानसिक सामथ्य में 
तब्दील होती हो और मानसिक सामथ्य फिर भौतिक सामथ्य 
में | यह भी हो सकता है कि मन केवल गति ही प्रदान करता हो 
श्रोर सामथ्य को विना घटाये बढ़ाये केवल उसके विभाजन को 
ही नियमित करता हो। भोतिक विज्ञान के सब से प्रसिद्ध 
परिडत लाड केल्बिन आदि ने इस सम्भावना का संपोषण किया 
है, ओर इसमें सन्देह नहीं कि यह सिद्धान्त मानने के योग्य है” । 
माना कि गत्यात्मक या स्थित्यात्यक सामथ्य की जगत में 
एक नियत मात्रा है और उसमें कोई न्यूनता या आधिक्य नहीं हो 
सकता । तो भी प्रश्न यह रह जाता है कि इस सामथ्य का विभा- 
जन करने वाली कोई सत्ता है या नहीं । यह सामथ्य स्वयं ही 
तो गतिशील न होगी । इसको गति कहीं ओर स्थान से आनी 
चाहिये। क्या इसको आत्मा न कह सकेंगे ? लाड केल्विन के 
सिद्धान्तानुसार तो यह बात असम्भव नहीं है कि ऐसा ही हो । 
जो लोग यह कहते हैं कि भौतिक विज्ञान के भीतर 
हम किसी अभोतिक वस्तु को घुसने न देंगे उनकी स्थिति 
कुछ अधिक वाब्छनीय नहीं है। यह ठीक है कि प्रत्येक 
विज्ञान या विज्ञान के प्रत्येक विभाग को अपने क्षेत्र के 
भीतर ही रहना चाहिये। परन्तु इस सिद्धान्त की भी सीमा 
है। भौतिक विज्ञान जिन वस्तुओं को अपना विषय बनोंता है 
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वह बरतुयें स्रतंत्र नहीं हैं किन्तु संसार को अन्य वस्तुओं से 
सम्बद्ध हें। एक ही वस्तु कई शास्त्रों का विषय हो सकती है । 
ओर जब मौलिक तथा अन्त के सिद्धान्तों का प्रश्न आ जाता है 
तो कइ शास्त्रों में सन्धि करनी पड़ती है। उदाहरण के लिये 
पहले लोग रसायन शास्त्र को पर्याप्त सममते थे परन्तु आगे चल 
कर जीवन-शास्त्र को उलमनों को सुलमाने के लिये जीवनरसायन 
(370-202८77507५) की आवश्यकता पड़ी | इसी प्रकार मनो- 
वेज्ञानिक उलभानों को सुलमाने के लिये केवल भौतिक विज्ञान से 
काम न चलेगा । एक विन्दु आयेगा जिसके आगे अभोतिक वस्तु 
की सहायता लेनी होगी। जिन्होंने इस बात का संकल्प कर 
लिया है कि हम किसी अभोतिक सत्ता को अपने शास्त्र के क्षेत्र 
के भीतर घुसने न दंगे उन्होंने बिना सिद्ध किये ही यह मान लिया 
है कि संसार में कोइ अभोतिक सत्ता है ही नहीं। साध्यसम 
हेत्वाभास इसी को कहते हैं, और इसी के कारण बहुत सी 
दाशनिक उलभने छुलमने को नहीं आतीं। एक समय था कि 
बहुत से दाशनिक भौतिक विज्ञान को अपने क्षेत्र के भीतर घुसने 
नहीं देते थे । यह बड़ा दोष था। इसके विरुद्ध आन्दोलन मचा 
ओर भोतिक विज्ञान ने उन्नति की। परन्तु अब भौतिक विज्ञान 
वाले बदला लेने पर आरूढ हो गये । खत्यता एकान्तिक नहीं है, 
ओर एकान्तिक सिद्धान्त सदैव कुछ न कुछ दोष पूर्ण रहते हैं । 
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उदाहरण के लिये में एक बात पूछता हूँ। मान लीजिये 
कि पशुओं तथा मनुष्यों में ज्ञितनी गतियाँ पाई जाती हैं उनकी 
भौतिक व्याख्या सामथ्य की अविनाशता से करने के लिये 
एक भोतिक विज्ञानवेत्ता तैय्यार है। वह कहता है कि में 
इस व्याख्या को कर सकता हूं। प्रश्न यह है कि यह व्याख्या 
करना भी तो एक व्यापार है। क्या इस “व्याख्या के 
व्यापार? की व्याख्या भी इसी सामथ्य की अविनाशता के 
नियम से हो सकेगी ? वैज्ञानिक परिडतों के दल के दल 
भौतिक घटनाओं की भमीमांसा करने में तह्लीन हो रहे हैं । 
उन्होंने अपने को सबंथा भुला दिया है। संसार की घटनाक्रों 
में एक घटना यह भी तो है कि कितने विद्वान भिन्न भिन्न शास्त्रों 
के नियमों की खोज कर रहे हों। इस घटना की मीमांसा 
बिना अभौतिक पदार्थ को माने;हुये केसे हो सकेगी ? यह 
सच है कि उत्तम भोजन से उत्पन्न हुई सामथ्य किसी 
डी० एस०-सी० को उत्तम रीति से सोचने के लिये योग्य बना देगी ' 
परन्तु यदि कोई अभोतिक सत्ता नहीं है ओर केवल भौतिक 
मस्तिष्क ही है तो कोइ सामथ्य भी उसे डी० एस-सी० नहीं 
बना सकती । 

हैनरी डमएड महोदय ने इस विषय में बहुत अच्छा लिखा 
है कि :--- 
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भोतिक वादियों ने बड़ी भूल यह की है कि वद्द सृष्टि की 
व्याख्या परमाणु को ही दृष्टि में रखकर करते हैं। अथौत्‌ 
जो कल इस समस्त ब्रह्माण्ड को चला रही है उसको केवल कल 
मानकर ही उसकी व्याख्या करते हें । बह भूल जाते हैं कि 
जद्दाज़ पर जहाज़ के श्रतिरिक्त कुछ मुस्ाफिर भी हैं या मुसा- 
फ़िरों के खाथ कप्तान भी है, या कप्तान का कोई उद्देश्य भी 
है। धार्मिक लोगों की भी यह भूल दै कि वह मुसाफ़िरों से 
जहाज़ को अलग कर देते हैं जैसे भोतिक वादियों ने जहाज़ से 
मुसाफ़िरों को अलग करने की कोशिश की है । 


पन्द्रहवां अध्याय 
अभोतिक आत्मा 


समानान्तरवाद ओर प्रतिक्रियावाद की तुलनात्मक मीमांसा 
करने से यह पता चलता है कि मन और शरीर दो अलग चीजें 
हैं, और भोतिक शरीर की भौतिक प्रगतियों से ही मानसिक 
व्यापार की व्याख्या नहीं हो सकती । यहाँ हम शब्द 'मन' के 
विषय में दो बातें स्पष्ट कर दें। संस्कृत साहित्य में 'मन! एक 
भौतिक पद्मा्थ माना गया है और हम पिछले अध्यायों में मन को 
शरीर से इतर अभौतिक पढ़ार्थ के समान बरणन करते आये हैं । 
बात यह है कि “मन” को हम दो अर्थों में ले सकते हैं। जब 
हम “शारीरिक,” 'वाचिक' और “मानसिक' व्यापारों का वणन 
करते हैं तो 'शरीर' शब्द को केबल हाथ पैर आदि अंगों के 
संकुचित अथ में लेते हैं। क्योंकि वास्तविक दृष्टि से तो बाणी 
ओर मस्तिष्क भी शरीर के ही अंग हैं फिर बाणी के व्यापार 
को शारीरिक क्‍यों न कहा जाय और वाचिक व्यापार की अलग 
गणना क्यों की जाय ? परन्तु मन का एक अथ ओरे है। 
अथोत्‌ सोचने वाली सत्ता। अंगरेज़ी में माइंड ( 77770 ) 

१२ 
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और ब्रेन ( 0/277 ) दो शब्द प्रयोग में आते हैं। ब्रेन अधोत्‌ 
मस्तिष्क को शरीर का पिण्ड मानते हैं और माइंड अथात्‌ मन 
को वह सोचने वाली शक्ति जो मस्तिष्क द्वारा सोचती है। 
संस्कृत साहित्य में मन को स्थूल शरीर से भिन्न एक सूक्ष्म 
उपकरण माना है जो “आत्मा' से भिन्न पदार्थ है। हमने पिछले 
अध्याय में मन! को श्रंगरेज़ी माइंड के अथ में लिया है जिसमें 
आत्मा और मन का दाशंनिक भेद सम्मिलित नहीं है। हम 
'सन! और “आत्मा” के भेद की आगे मीमांसा करेंगे, अभी 
वह समय नहीं आया कि उस सूक्ष्म अवस्था तक पहुँच सकें | 
अभी तो स्थुल शरीर और मन का ही भगड़ा चल रहा है। 
भोतिक-विज्ञान पक्ष वालों का दावा है कि स्थूल शरीर में ही 
सोचने की भी शक्ति है। इसलिये इसी बात की मीमांसा करना 
पहले आवश्यक हुआ | 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि मन या माइंड को मान भी 
लिया जाय तो क्‍या यह भी सिद्ध है कि यह अभोतिक है । 
शरीर भौतिक है उसमें रुधिर, अस्थि, मज्जा आदि सब भोतिक 
हैं। वातसंस्थान ओर समस्त तन्तु मण्डल भोतिक हैं । स्थूल 
भूतों से उत्पन्न हुई सूक्ष्म सामथ्यं भी भोतिक है । इस प्रकार 
यह सब चीज्ञें भौतिक पदार्थों से सम्बन्ध रखती हैं चाहें वह 
इन्द्रिय-गोचर हों चाद्दे न हों, चाहे वह सूच्रम यंत्रों से मालूम हो 
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सकती हों या उनसे भी दृष्टि न पड़ती हों और केवल बुद्धि और 
तक से ही उनका अस्तित्व समर में आता हो | 

भोतिकवाद और आत्मवाद में भेद यह है कि जो व्यापार 
या गुण आत्मा के बताये जाते हैं भोतिकवादी उन सब को 
भौतिक पदार्थों से उत्पन्न या उन्हीं में समाविष्ट मानतें' हैं और 
उनसे इतर किसी अन्य सत्ता को नहीं मानते। अध्यात्मवादी 
कहते हैं कि आत्मा एक अभौतिक पदाथ है जो यद्यपि भौतिक 
पदार्थों को चलाता है तथापि वह न उनसे बना है ओर न अपने 
अस्तित्व के लिये उनके आश्रित है। उनका यह भी कहना है कि 
भीतिक पदार्थों में इतनी योग्यता नहीं है कि वह उन व्यापारों 
को कर सके जो आत्मा से सम्बद्ध किये जाते हैं। पिछले 
अध्यायों में कई स्थानों पर इन बातों का निराकरण किया 
जा चुका है। यहाँ संक्षेप से क्रमशः उन्हीं या वैसी ही बातों 
का वन किया जायगा। 


पहली बात 
तन्तुगाति ओर मानसिक क्रियाओं का भेंद ;- 
मस्तिष्क के केन्द्रों में जो आणविक ( 700]९८पंंथः ) 


विज्ञोभ होता है उसकी प्रकृति मानसिक तरंगों की प्रकृति के 
सवथा भिन्न है । 
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“पकके से पक्का भौतिकयादी भी इनकी एकता स्वीकार 
करने का साहस न करेगा। मस्तिष्क के भीतर अणुओं में 
जो छोटी छोटी गतियाँ ओर रसायनिक तथा जीवन सम्बन्धी 
परिवर्तन होते रहते हें वह इन्द्रिय-संज्ञान, संकल्प तथा डनके 
सहकारी सुंख दुःख की अनुभूति से सवथा भिन्न हैं” । 
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“इससे भी कम समानता उन जटिल और विस्त 
तन्तु-क्षोभों में ओर उन विचार-श्लाओं में है जो किसी 
गणित की समस्या को हल करने में प्रयोग होती हैं या उन 
भक्ति के भावों में है जो इश्वर के गुणों का ध्यान करने में 
उठते हैं?” | 

तात्पयय यह है कि जब हम किसी गणित के प्रश्न पर 
बिचार करते हैं या इश्बर के गुणों की भावना करते हैं तो 
उस समय जो विचार हमारे मन में उठते हैं उनकी तुलना 
हमारे मस्तिष्क के कोष्ठों की जटिल से जटिल प्रगतियों से 
भी नहीं की जा सकती । क्योंकि विचारों की प्रकृति आख- 
विक क्षोभों की प्रकृति से सवथा भिन्‍न है । 

दूसरी बात 

मस्तिष्क से विचार उत्पन्न नहीं हो सकते !- 

भोतिकवादियों का कहना है कि मश्तिष्क के कोष्ठ ही 
विचार तरंगों को उत्पन्न कर देते हें। परन्तु पहले इस बात 
का निश्चय होना चाहिये कि “उत्पन्न! होने से तात्पय क्‍या है ? 
हम कहा करते हैं कि गाय के थनों में से दुध उत्पन्न होता है । 
क्या इसी प्रकार मस्तिष्क के कोष्ठ विचार उत्पन्न करते हैं ९ 
शायद ही कोई भोतिकवादी ऐसा युक्ति-शून्य होगा जो इस बात 
को स्वीकार कर ले | 
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कुछ लोग कहते हैं कि-- 
पृफह6 फण्ध्ां) ६070ए8 07गीं [6 77९7६ 4) ॥6707९79 
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मस्तिष्क का मुख्य काम यह है कि आणविक प्रगतियाँ 
उत्पन्न किया करें। इन प्रगतियों मं जो फ़ाजिल रह जाता 
है वह्दी मानसिक व्यापार के रूप में प्रतीत होता है। परन्तु 
यह तो व्यथ की बिडम्बना है जिसका कुछ भी अथ नहीं है । 
एक तीसरी बात और मानी जा सकती है । अथौत 
मस्तिष्क के अणुओं की प्रकृति, व्यवस्था तथा परिस्थिति इस 
प्रकार की है कि उनसे नये सम्बन्ध उत्पन्न हो जाते हैं । इन्हीं 
सम्बन्धों को मानसिक विचार कहते हैं। इस सिद्धान्त के 
अनुसार पहली अवम्धा से पिछली अवस्था उत्पन्न हुआ करतो 
है अथोत्‌ अणुओं की पूवकालिक परिस्थिति उनकी श्रनुकालिक 
परिस्थिति का कारणरूप है । 
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लैड का कहना है कि यदि मस्तिष्क का यह भोतिक 
यांत्रिक सिद्धान्त सामथ्य की अविनाशता के सिद्धान्त से 
मिलाया जाय तो मानसिक विचारों को एक ही पूवकालिक 
परिवत्तनों से उत्पन्न हुआ नहीं मान सकते। तन्‍्तु-विक्षोभ से 
तो केवल तनन्‍तु विज्ञोभ ही उत्पन्न हो सकते हैं। ज्ञान, 
अनुभूति तंथा निवाचन की घटनायें आशणबिक प्रगतियों का 
काय्य मानी नहीं जा सकतीं । 

इस पर बेटहम का कथन भी पढ़ने योग्य है :-- 
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“भौतिक शास्त्र इस बात की व्याख्या तो कर सकता है 
कि किसी तारे से चलकर प्रकाश की किरण किस प्रकार आँख 
के तन्तु तक आ सकी परन्तु जब उसकी चमक ओर रंग का 
भान होता है और उसके सौन्दय की अनुभूति होती है तो 
प्रकाश और खोन्दय का संज्ञान बस्तुत: एक अलग सत्ता रखते 
हैं। यह न तो यांत्रिक क्रियाये हैं न भौतिक व्यापार ” । 


तीसरी बात 
मानसिक विचार सदा तन्‍्तु-सम्बन्धी परिवत्तनों 
के प्वंकालिक होते हैं :--- 
भोतिकवादियों की युक्ति यह है कि जब तक मस्तिष्क में 
विशेष प्रगति उत्पन्न न हों मानसिक विचार भी नहीं उठते । 
इसलिये मानसिक विचारों को मस्तिष्क की प्रगतियों के आश्रित 
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समभाना चाहिये। परन्तु इसमें दो बातें विचारणीय हैं। 
प्रथभ तो यदि मान भी लिया जाय कि मानसिक विचार 
मस्तिष्क की प्रगतियों के आश्रित हैं तो भी मन की स्व॒तन्त्र 
सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता । 
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“प्रत्येक भौतिक मात्रा या परमाणु अपनी निज प्रगतियों 
के स्वरूप के लिये उसी प्रकार की मात्रा या परमाणु की प्रकृति 
के आश्रित है परन्तु इस कारण से भोतिक शास्त्र उसके 
अस्तित्व का निषेध नहीं करता?” | | 

फिर समझ में नहीं आता कि मानसिक विचारों के 
मस्तिष्क की प्रगतियों के आश्रित रहने मात्र से मानसिक 
विचारों के स्वतन्त्र अस्तित्व का क्यों निषेध किया जाय ! 

परन्तु दूसरी बात ओर अधिक महत्व की है । 
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अथोत्‌ू--शरीर--रचनात्मक मनोविज्ञान के अनुसन्धान 
इस बात का पुष्टिकर प्रमाण हैं कि मानसिक विचार मस्तिष्क 
के केन्द्रों की प्रगतियों के ओर उनके द्वारा अन्य शारीरिक 
प्रगतियों के पूवकालिक हैं ( अनुकालिक नहीं )। जितना 
अधिक विस्तृत और गहरा अनुसन्धान किया जाय उतनी ही 
इस बात की अधिक पुष्टि होती है । 


चोथी बात 


मन अस्तित्व का अधिक अधिकारी है।-- 
भोतिकवादियों का दावा है कि-- 
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अथोत्‌ इन्द्रिय संस्कार, संज्ञान, सौन्दर्य का भाव, धार्मिक 
अनुभूति और विचार, कल्पना, स्वतंत्र निवोचन शक्ति आदि 
जितन मानसिक व्यापार कहे जाते हैं उन सब की वास्तविक 
व्याख्या वात-संस्थान की समानान्‍्तर प्रगतियों से हो जाती है। 

इस पर ल्ैड महोदय दो बातें कहते हैं । 

0प्रए 7780 ॥797868807 070 ९०7४8ंवे०772 ६06 707- 
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अथोन्‌ प्रथम तो भीतिक वादियों का ऐसा कहना आश्चय- 
जनक धृष्टता है, क्‍योंकि बहुत सी मनो-बैज्ञानिक बातों की 
इनके द्वारा व्याख्या हो ही नहीं सकतीं । 

दूसरे-- 

९ 7)70099798760 627९]०७97]९76 07 ६॥6 7774 --- 
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अथात्‌ शरीर-रचनात्मक मनोविज्ञान के अनुसन्धान का 
यह निम्चयात्मक सिद्धान्त है कि मन का विकास स्वतंत्र रूप से 
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होता है, और डसके नियम भी वहीं नहीं है जो भोतिक पदाथां 
के विकास के हैं किन्तु उन नियमों में एक विशेषता पाई 
जाती है । 

इसलिये यह कहना कि अभौतिक मन कोइ अलग सत्ता 
नहीं है, ठीक नहीं है । 

पाँचवीं बात 

मानसिक जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिनका 

शरीर की किसी अवस्था से सम्बन्ध नहीं है।-- 


प्राय: यह समझा जाता है कि ज्ञान-तन्तु और प्रेरणा- 
तन्तुओं के संचालन से ही सब मानसिक व्यापार होता है। परन्तु 
यह बात नहीं है। कई ऐसे मानसिक व्यापार हैं जो इन 
तन्तुओं की प्रगतियों से कोइ सम्बन्ध नहीं रखते। यहाँ कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं:-- 

(१) जब हम लोहे का एक टुकड़ा हाथ पर रबखें तो 
एक नियत मात्रा दबाव की प्रतीत होती है और जब उसके ऊपर 
एक दूसरा टुकड़ा रख दें तो दबाव का आधिक्य अनुभव होता 
है। यह टुकड़ा अनुभव नहीं है। टुकड़ा और चीज़ है ओर 
अनुभव ओर चीज़ । परन्तु दबाव के अनुभव के साथ यह 
अनुभव भी होता है कि कोई और चीज़ हाथ पर आ गई है। 
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यह “चीज़ के अस्तित्व का अनुभव” “दवाव के अस्तित्व के 
अनुभव” से अलग व्यापार है। इस प्रकार दो मानसिक, 
व्यापार हुये एक तो 'दबाव के अस्तित्व का अनुभव! दूसरा “लोहे के 
टुकड़े के अस्तित्व का अनुभव! । पहले अनुभत्र के समानान्तर 
तो शारीरिक क्रिया है अथात्‌ जब ज्ञान-तन्तुओं पर दबाव पड़ता 
है तो दबाव का अनुभव होता है। परन्तु लोहे के टुकड़े के 
अस्तित्व का अनुभव किसी अन्य तन्तुओं के व्यापार से नहीं 
होता । इसको मनक्रा विशेष व्यापार ही कह सकते हैं । 
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अथोत्‌ हमको जो इन्द्रिय-जन्य ज्ञान होता है उसमें केवल 
इन्द्रिय संस्कार ही नहीं होते । वस्तु का ज्ञान संस्कारों का योग मात्र 
नहीं है ओर न उसकी केवल तन्तुओं की गतियों ले द्वी व्याख्या 
हो सकती है। ज्ञान पदाथों का ज्ञान है। केवल संस्कारों के 
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जोड़ने से ही पदाथ नहीं बन जाता । यह 'पदाथ के ज्ञान! की 
योग्यता मन की अपनी योग्यता है। इसी से मन का विकास 
होता है । जिन द्रव्यों का अस्तित्व हम मानते हैं उनके विषय 
में ऐसा नहीं मानते कि गुण ही द्रव्य हें किन्तु द्रव्यों में गुण है । 
यह भावना मन के विशेष काय्य से होती है। शरीर में कोई 
ऐसी क्रिया नहीं है जिससे यह भावना उत्पन्न हो सके । 

(२) मन के उच्च विकास का भी यही हाल है। जब 
हमको किसी पुरानी घटना की याद रहती है तो इस स्मृति के साथ 
साथ वात-संस्थान का कुछ व्यापार भी होता है परन्तु यह पहचान 
करना कि यह वही वस्तु है जिसे हमने गत वर्ष देखा था बात- 
संस्थान की किसी क्रिया के कारण नहीं हो सकता, इन वर्तमान 
ओर भूतकालिक अनुभवों को मिलाने के लिये तो अवश्य एक 
आत्मा चाहिये, क्‍योंकि स्मृति केवल दो कालों में होने वाले 
अलग अलग अनुभवों का नांम नहीं है। इसके साथ एक और 
व्यापार शामिल है अथोत्‌ हमको यह भी अनुभव है कि यह दो 
अनुभव “हमी” को हुये । 

( ३ ) अनुमान प्रमाण के समानान्तर कोइ मस्तिष्क की 
क्रिया नहीं हो सकती और न भोतिकवादियों के पास इसका 
कोई प्रमाण है। कल्पना कीजिये कि एक पागल आदसी है 
अर्थात्‌ उसके मन में विकार है। एक भौतिकवादी यह कहेगा 
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कि सानसिक विकार मस्तिष्क के विकार के कारण हैं। हम 
पूछते हैं कि क्‍या तुमने इस पागल के मस्तिष्क को देखा है । 
उसको कहना पड़ेगा कि “नहीं”? | फिर उसने कैसे जाना कि 
कि उसके मस्तिष्क के भीतर भी विकार है ? कहा जा सकता 
है कि लाशों को चीर कर देखा है। उसी से “अनुमान” 
किया है। परन्तु “अनुमान! करना तो शारीरिक क्रिया नहीं 
है। यह तो शुद्ध अभोतिक मानसिक क्रिया है । समस्त 
भौतिक विज्ञान केबल भोतिक नियमों का ही नाम नहीं है 
किन्तु उन भोतिक नियमों के ज्ञान का नाम है जो शास्त्र के 
रूप में आते हैं। यह 'शास्त्र' या “विज्ञान' बिना आत्मा के 
बन नहीं सकता | 

( ४ ) कल्पना कीजिये कि एक भोतिकवादी सामने आता 
है ओर कहता है कि भोतिक शरीर से इतर कोई ऐसी वस्तु 
नहीं है जिसको “सोचने वाला अभोतिक आत्मा” कह सकें । 
हम उससे कहेंगे कि यदि तुम्हारा कदह्दना यथाथ नहीं तो 
तुम्हारा पक्ष गिर ही गया । परन्तु यदि तुम्हारा कहना यथा 
है तो भी तुम्हारे पक्त की पुष्टि नहीं होती क्योंकि केबल भोतिक 
मस्तिष्क ही तुम जैसे वाद-विवाद करने वाले व्यक्ति को 
उत्पन्न नहीं कर सकता। तुम्हारी यह धारणा कि तुम्हारा 
पक्त ठीक है कोई शारीरिक क्रिया नहीं । यह शुद्ध 
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आत्मिक क्रिया है। लेड ने एक जगह बहुत अच्छा लिखा 
है कि--- 
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अथोत्‌ जितना आदर उस मांस के लोथडे का किया 
जाता है जिसको मस्तिष्क कहते हैं उतना हमें आत्माओं का 
भी तो करना चाहिये क्‍योंकि हमको अपने आत्मा होने की 
अनुभूति है । 

यदि मांस का एक टुकड़ा पड़ा हो और कोई उसके 
अस्तित्व से इनकार करे तो वह टुकड़ा उठकर वाद-विवाद न 
करेगा | परन्तु यदि कोई आदमी खड़ा हो और दूसरा 
आदमी कहे कि “यह नहीं है” तो वह आदमी अवश्य ही 
बाद-विवाद करने लगेगा । यह क्यों ? इसलिये कि उस 
मांस के लोथड़े को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं और मनुष्य 
को है । यह ज्ञान शारीरिक व्यापार कैसे हो सकता है। 
जो भोतिक विज्ञानवेसा समस्त भूतों का अस्तित्व मान कर 
अपने आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते बह पंचदशी में 
बताये हुये उन दूस अआदमियों के तुल्य हैं जो अन्य नौ को 
गिन कर अपने को नहीं गिनते थे ओर रोते थे कि हाय हसमें 
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से एक आदमी नदी में डूब गया। भेद्‌ केबल इतना है कि 
उनको दसवें की तलाश थी ओर इनको अपनी तलाश भी 
नहीं । इन्होंने स्वयं ही समक रक्‍खा है कि सब कुछ है। 
हम नहीं हैं । 


छठी बाद 


प्रबल मानसिक विचार शारीरिक क्रियाओं को 
रोक सकते हैं :-- 

स्टोट महोदय ने इसके लिये क्रेनमर का उदाहरण दिया 
है। क्रनमर एक प्रोटेस्टेंट पादरी था जिसको महारानी मेरी 
के राज में इज्नलैण्ड में जीवित जला दिया गया था। पहले 
उससे कहा गया कि यदि तुम अपना धम बदल लो तो 
तुमको क्षमा कर दिया जायगा। उसने अपने जीवन के 
लोभ में प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। परन्तु पीछे से 
उसको बड़ा अनुताप हुआ और उसने उस प्रतिज्ञा को वापिस 
ले लिया । इसके फल स्वरूप उसको जलती हुई आग पर 
बाँध दिया गया। जब वह जलाने के लिये लाया गया तो 
उसने अपना दाहिना हाथ स्वयं आग में डाल दिया ओर 
कहने लगा, “मेरे इस हाथ ने मुझे; पतित द्वोने में सहायता 
दी इसलिये इसी को सब से पहले जलना चाहिये”। हाथ 

१३ 
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जलता रहा परन्तु क्रोनमर की ओर से कोई यल्ल उसके हटाने 
का न किया गया । साधारणुतया आग पर हाथ पड़ते ही 
स्वाभाविक प्रेरणा द्वारा ही हाथ को हट जाना चाहिये था 
जैसा कि प्रत्येक नर नारी का अनुभव है। इससे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि आत्मिक प्राबल्य ने शरीर के साधारण व्यापार 
को रोक लिया | 

इस प्रकार के वीर पुरुषों के उदाहरण से इतिहास भरे 
पड़े हैं। प्रत्येक युग और देश में ऐसे उदाहरण मिलते हैं 
जिनसे भीतिकवाद की किसी प्रकार भी पुष्टि नहीं होती । 
क्रेनमर का पहले डर कर प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना, फिर 
अनुताप करना, फिर प्रतिज्ञा को लौटाना और अपने हाथ को 
प्रथथ आग में जलाना यह सब बातें एक ही ओर संकेत 
करती हैं अथात्‌ आत्मा अभौतिक है। और शरीर उसका 
उपकरण मात्र हे । 


सोलहवां अध्याय 
भोतिकवादियों की असफलता 
प्राचीन काल के लोकायतिक मतबादियों ने केवल मद्य 
आदि के नशे तथा अप्नि जल आदि के स्थूल कार्य्यों के देखकर 
ही कल्पना करली थी कि भूतों के परस्पर मेल से ही चेतनता 
उत्पन्न हो जाती है। परन्तु यूरोप के विज्ञानवेत्ताओं ने शरीर 
के प्रत्येक आन्तरिक अंग का सूक्ष्म अन्वीक्षण करके मन की 
प्रत्येक गति को शारीरिक गतियों के आधार पर सिद्ध करने की 
कोशिश की । 
कुछ लोगों का रूयाल था कि शरीर में बहुत सी ऐसी 
जटिल बस्तुयें पाई जाती हैं जो जीवन शक्ति के विना नहीं बन 
सकतीं ओर जिनकी केवल रसायन शास्त्र द्वारा व्याख्या नहीं 
हो सकती । इसके विरुद्ध १९वीं शताब्दी के रसायन शास्त्र वाले 
यही यत्न करते रहे कि इन चीज़ों के जीवित शरीरों के बाहर भी 
बनाकर दिखादें। सब से पहले तो परीक्षण करके यह पता 
लगाया गया कि जीवित शरीरों के यह पद्माथ कार्बन से बनते हैं । 
काबन के परमाणुओं में कुछ ऐसी विचित्र शक्ति है कि वह 
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आपस में मिलकर या अन्य पदार्थों के परमाणुओं से मिलकर 
एक नई वस्तु बना देतेहैं । जब यह पता चल गया तो भौतिक- 
वादियों को मानो विजय प्राप्त हो गयी । अब आत्मा या जीव 
मानने की क्‍या आवश्यकता ? कार्बन से ही सब काम चल 
जायगा ? परन्तु क्या काबन उन चीजों को जीवित शरीर के 
बाहर भी बना सकता है जिनको वह भीतर ही बनाता है ? यदि 
बाहर यह चीज़ें नहीं बन सकतीं तो अवश्य ही मानना चाहिये 
कि चाहें काबन में इस प्रकार की शक्ति हो तथापि इसको उन 
चीज़ों के बनाने में जीवनशक्ति का आश्रय लेना चाहिये । 

परन्तु रसायनज्ञों ने एक पग आगे बढ़ाया । १८२८ ३० 
में फ्रीडरिक वोहलर ( 76०7० ४४०७७ ) ने मूत्रिया या 
यूरिया नामी एक ऐसी चीज़ बना डाली जो केवल शरीर के 
पदार्थों में ही पाइ जाती है। इससे लोगों को आशा बंघी। 
अब यह्‌ प्रश्न हुआ कि काबनिक वस्तुओं के तत्वों का ठीक ठीक 
परिमाण माल्म हो जाय तो उसी परिमाण से मिलाकर वस्तुये 
बन सकेंगी। १८३० इ० में जस्टस लीबिग ( ]०७(०७ 
[,०४४8 ) ने ऐसी रीतियाँ निकालीं जिनसे काबनिक पदार्थों के 
तत्वों का ठीफ ठीक परिमाण ज्ञात होने लगा । 

इन परीक्षणों ने एक नई खोज में सहायता दी। कुछ 
ऐसी चीज़ों का पता चला जिनमें तत्वों का परिमाण तो सम था 
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परन्तु उन्त चीज़ों के भीतिक और रासायनिक गुण सबंधा भिन्न 
थे। जैसे मूत्रिया और अमोनियम श्यामेत ( 8॥070ग्रांपा। 
०५०7०० ) में। इसको समरूपता ( 5077८79 ) कहते 
हैं। यह एक कठिनाई थी जिसकी व्याख्या आवश्यक थी 
क्योंकि यदि कुछ तत्त्व एक ही परिमाण में मिलाये जाय॑ 
तो भिन्‍न भिन्‍न गुण वाले पदार्थ क्‍यों बनें । बर्जीलियस 
( 3८:2८॥७७५ ) ने परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध किया कि इस 
भिन्‍नता का कारण आणबिक क्रम ( १॥०0]९८पाँवा धाएशाँ९- 
72९70 ) है। 

अब अन्य काबनिक पदाथ भी बनाये जाने लगे। १८८७ 
इ० में एमिल फिशर ने ( थएं) 778८०॥९० ) ने फलोज 
( +7ए४८(०५७6 ) ओर द्राक्षोज ( (>]0००४८ ) बना डाला, 
अर लोग समभने लगे कि शने: शने: वेज्ञानिक परीक्षणालयों 
में पशु पक्षी ओर मनुष्य भी बनाये जाने लगेंगे । 

परन्तु यह एक मीठ। स्वप्न था। मनुष्य की इन परीक्षण 
सम्बन्धी प्रंवृत्तियों ने मनुष्य जाति की ज्ञान राशि को तो बहुत 
बढ़ा दिया। भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की ऐसी बस्तुयं मातम हो 
गई जिनसे चिकित्सा करने में बड़ी सहायता मिली । आजकल 
रसायनज्ञ ज्ञोग निरन्तर काबंनिक चीज़ों के बनाने में लगे हुये हैं 
ओर बहुत सी चीज़ें बनाली गई हें । परन्तु किसी प्राणी के 
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बनाने में सफलता नहीं हुई। शरीर-विज्ञान-ेत्ताओं में जो 
प्रसिद्ध हैं वे जीवन-शक्ति को अब भी माने चले जाते हैं । 

विकेट (80090) ने जो १७७१-१८०२ तक हुआ यह 
सिद्ध किय। था कि हमारे शरीर में बहुत से छोटे छोटे जीवित 
शरीर हैं जो हमारे शरीर के बनाने में मदद देते हैं। उसका 
कथन था कि जीवन शक्ति और भोतिकी तथा रसायन में युद्ध 
हुआ करता है ओर मृत्यु के पश्चात्‌ भोतिकी ओर रसायन का 
इतना राज हो जाता है कि शरीर नष्ट हो जाता है ।# 

एक दूसरे फरासीसी शरीर-बैज्ञनिक मे जेए्डी (१४]९॥०/९) 
ने जो उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त में हुआ यह बतलाया कि 
८3006 ए9९707679 ०0 ॥ए708 709468 एए2/€ 07९० $0 
॥ ॥72८59)030]6 शा) छात2०७]6.! 

कि “जीवित शरीरों की कुछ घटनाये' एक ऐसे जीवन 
नियम के कारण हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती” । 


जज +#४+++०++++-++.3०*७«*ण-४»++ब्कजन्‍क- 


ने [6 ॥2[0 (86 #िशहाट 5 ॥ 68 ९८०गी6०5 >लसएथ्शा 
शा8। 00९5 300 058 छा ॥9$805 थात॑लीशा।शरा», एशाएी 
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0009५. 
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क्यूवियर (( पा) महाशय भी ऐसा ही मानते थे । 

शरीर विज्ञान के अन्वेषणों ने तो एक प्रकार से काया ही 
पलट दी है। एक हैं प्रेरकाशु या एंज़ाइम (27297८5) और 
दूसरे कीटाणु (33८६९7४०४) | १८७८ ढ० में कूहनी ([९ ४))॥6) 
ने श्रेराणुओं का पता लगाया । यह वह अण हैं जो 
रसायनिक क्रियाओं में शीघ्रता उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण 
के लिये यदि किसी काबनिक पदार्थ को केवल भौतिक पदार्थों 
द्वारा परीक्षणालयों में तैय्यार किया जाय तो बहुत देर लगती 
है ओर यदि प्रेरकाण प्रविष्ट कर दिये जाये' तो काय्य बहुत 
शीघ्रता से होने लगता है। यह प्रेरकाण शरीरों में पाये 
जाते हैं । 

१८३८ इ० में लाटूर (,900प) और श्वैन (5८0॥५७४७॥॥7) 
ने यह मालूम किया कि चीज़ों में जो जोश या सड़ान उत्पन्न 
होती है वह कीटाणुओं के कारण है। यदि ताप के आधिक्य 
से इन कीटाणुओं को मार दियां जाय तो सड़ान नहीं उत्पन्न हो 
सकती | १८५७ ३० में पास्टर (?०५६८०) ने यह सिद्ध किया 
कि भिन्‍न भिन्‍न रोगों के भिन्‍न भिन्‍न कीठाणु होते हैं। 
१८८२ इ० में कोक ([००८॥) ने बतलाया कि ज्षयीरोग के विशेष 
कोटाणु होते हे |। १८८० इ० में लैबरन ([,0५९४०7) नामी 
एक फ्रांसीसी युद्ध डाक्टर ने मैलेरिया रोग का कारण एक प्रकार 
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के कीटाणु बताये थे। पांच बर्ष पीछे मेनसन ()(9॥50॥) 
ओर रोस (२०५५) ने सिद्ध किया कि यह कीटाण मच्छरों के 
शरीर में रहते हैं और इसी से मैलेरिया ज्वर फेलता है। यदि 
दलदलों को सुखाकर इन मच्छरों को नष्ट कर दिया जाय तो 
मेलेरिया का रोग नहीं रहता । 

0९ च क] 8प्र0ए 07 7 प्रौ॥#9-77070- 
800096 ए[|#प्8 एफ़98 79806 7ए 7,06% दावे ह४फ१086९॥ 7 
898, प९०५ए 800 ए़ट26 ६0०9६ ६॥९6 |ए7797 #70क था। ६ - 
78) श2्ररी670702 7707 #004-9870-70प00 0986098९, 
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“१८९३ ३० में लोफ्लर ओर फ्रोश ने अत्यन्त सूक्ष्म विषा- 
णुओं का विशेष अध्ययन किया । उन्होंने बताया कि यदि किसी 
पैर ओर मुंह पके पशु का लिम्फ ऐसे छन्ने में छाना जाय ज़िसमें 
साधारण कीटाणु ऊपर रह जाय॑ फिर भी उस छने हुये लिम्क में 
ऐसे गुण रह जाते हैं जिनसे निरन्तर अन्य पशुश्नों को वही 
रोग उत्पन्न हो जाता है। इससे उन्होंने _यह अनुमान 
निकाला कि यह निर्जीव विष नहीं है किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म 
कीटाणु हैं जिनकी सनन्‍्तान-वृद्धि होती रहती है। अभी यह 
निश्चय नहीं हो सका कि यह अत्यन्त सूक्ष्म छन्ने में से भी 
निकल जाने वाले विषाणु जो पशुओं ओर पोधों में बहुत से 
रोग उत्पन्न कर देते हें विशेष कीटाणु ही हें। यदि यह ठीक 
है तो वे इतने सूह्म होंगे कि उनका परिमाण आशविक 
परिमाण के लगभग होगा । यह अनुमान किया जा रहा है 
कि यह छिद्र-रहित विशेष प्रकार की जीवित बस्तु हैं” । 

ऊपर के अन्वेषण हमको किस नतीजे पर पहुँचाते हैं ? 
वैज्ञानिकों का आरम्भिक प्रयत्न यह था कि जीवन-शक्ति का 
निषंध किया जाय ओर केवल जड़ पदार्थां की सहायता से 
जीवन-सम्बन्धी घटनाओं को व्याख्या कर दी जाय। परन्तु 
ज्यों ज्यों मनुष्य का वेज्ञानिक ज्ञान बढ़ता गया त्यों त्यों इस 
जीवित पदार्थ से छुटकारा नहीं मिला । पहले तो केबल यही 
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कहा जाता था कि हमारे शरीर की भिन्न भिन्‍न क्रियायें हमारे 
जीव के कारण होती हैं। परन्तु अब वैज्ञानिकों ने बताया 
कि हमारे शरीर में भी बहुत से अन्य छोटे छोटे शरीर हैं जिनमें 
जीव रहते हैं। यह जीव अपने शरीर को बनाने के साथ साथ 
हमारे शरीर के बनाड बिगाड़ में भी मदद दिया करते हैं। मानो 
हमारा शरीर क्या हुआ, एक बड़ा नगर हुआ जिसमें असंख्य 
प्राणी रहते हैं। यह कोरे जड़ नहीं हैं। इनमें चेतनता है । 
यह चेतनता जड़ पदार्थों से उत्पन्न नहीं हुई, किन्तु इसमें एक 
विशेष अजड़ या चेतन नियम काम करता है । 

आप शायद कहने लगें कि शरीर विज्ञान शरीर में एक 
जञ्ञासक जीव की सिद्धि तो नहीं करता। सहसी्रों जीत्रों की 
सिद्धि कर देता है। परन्तु इस पर हमारा उत्तर यह है कि 
यदि शरीर विज्ञान के साथ मनोविज्ञान को भी मिलाइये तो 
अवश्य ही शरीर के शासक एक जीव को मानना पढ़ता है 
जैसा कि हम मनोविज्ञान सम्बन्धी अध्यायों में लिख आये हैं । 
शरीर में अनेकों ऐसे व्यापार हो रहे हैं जिनकी व्याख्या 
केवल कोटाणुओं या प्रेरकाणओं द्वारा न हो सकेगी। यह 
कीटाणु तो शरीर के छोटे छोटे अवयवों को बनाया या 
बिगाड़ा करते हैं. परन्तु वह उस इच्छा शक्ति या ज्ञान-शक्ति 
को उत्पन्न नहीं कर सकते जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान-तन्तुओं 
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या प्रेरणा-तन्तुओं से काम लेते हैं । सम्भव है कि इन कीटाणओं 
के छोटे छोटे शरीरों में भी अलग अलग ज्ञान-शक्ति और प्रेरणा- 
शक्ति उसी प्रकार छोटी छोटी कक्षाओं के भीतर काम करती हो 
जैसी हमारे शरीर में हमारे द्वारा हो रही है। परन्तु जीवन- 
शक्ति के विशेष अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता | 

एक ओर बात है। यदि कोई वेज्ञानिक यह सिद्ध कर 
दे कि हमारे समस्‍्त शारीरिक व्यापार की व्याख्या विना 
चेतन शक्ति के की जा सकती है तो में उससे एक बात पूछेंगा । 
वह यह कि तुमने इतनी सिद्ध करने को जो चेष्टा की ओर 
तुमको इस काय्य में जो सफलता प्राप्त हुई यह दोनों बातें बिना 
चेतन सत्ता के सिद्ध नहीं हो सकती | भोतिकवाद्‌ स्वयं एक वाद 
है। “बाद” झब्द उन समस्त घटनाओं का बोध कराता है 
जिनमें निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, निवांचन आदि सहस्रों 
क्रियाये' समाविष्ट हैं। यह सब विना चेतन के केसे हो सकेगी ! 
यदि संखार में केवल एक ही सायंटिष्ट ( वेज्ञानिक ) रहजाय 
ओर वह समस्त विद्वानों के मस्तिष्कों के व्यापार को चेतनता 
रहित जड़ शक्ति से सम्बद्ध कर दे तो भी उसे अपने मस्तिष्क के 
व्यापार का कारण बताना होगा और मुझे विश्वास है कि वह 
इसको विना चेतनशक्ति का अस्तित्व माने सिद्ध न कर सकेगा | 





सत्रहवों अध्याय 
स्वप्न श्रोर सुषुप्ति 


प्राचीन शास्त्रों में प्राणी की तीन अवस्थायें मानी गई हैं 
जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम सभी को इन तीनों अवस्थाओं 
का अनुभव है। इसके लक्षण क्या हैं ? यह अवस्था भेद 
किस कारण से होता है? इस विषय में संभव है कि लोगों 
में मत भेद्‌ या विषम ज्ञान हो परन्तु क्या शिक्षित और क्‍या 
अशिक्षित सभी को प्रतिदिन इसका अनुभव होता रहता है। 

चलिये । जाग्रत से आरंभ करें । 

माण्डूक्य उपनिषत्‌ में जाग्रत के यह लक्षण दिये हैं:--. 


जागरितस्थानो बहिष्पज्ञ! सप्ताड़' एकोनविंशति 
मुखः स्थृल्लभुग वेब्वानरः प्रथमः पादः ॥ 

पहली अवस्था जाप्रत है। इसके सम्बन्ध में पाँच बातें 
कही गई हैं:-- 
( १ ) बहिष्प्रक्च: अथोत्‌ बाहरी ज्ञान वाला | 
(२) सप्ताज्ञ: अथोत्‌ सात श्रंगों वाला । 
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(३ ) एकोनविंशति मुख: अथात्‌ १९ मुखों वाला । 

(४) स्थूलभुक्‌ अथोत्‌ स्थूल चीज़ों को भोगने वाला । 

(५ ) वेश्वानर: अथोत्‌ सब प्राणियों से सम्बन्ध जोड़ने वाला । 
इसी उपनिषद्‌ में स्वप्न अवस्था का इस प्रकार वर्णन है:-- 


स्वमस्थानोउन्तः प्रज्ञ। सप्ताड़' एकोनविंशति मुख! 
प्रविविक्तमुक्‌ तेनसो द्वितीय पादः । 


(१ ) अन्त: प्रज्ञ: अथात्‌ भीतरी ज्ञान वाला । 
(२ ) सप्तराज़: अथीत्‌ स्रात अंगों वाला । 
( ३ ) एकोनविंशति मुख: अथोत्‌ १९ मुखों वाला । 
( ४ ) प्रविविक्तभुक--वासनामात्र को भोगने वाला । 
(५ ) तैजस:--तेज बाला | 
सुषुप्ति के विषय में कहा है:-- 


यत्र सुप्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्न 
पश्यति तत्‌ सुधुप्तम ॥ 


“जिस अवस्था में सोया हुआ प्राणी न कुछ कामना करता 
है न कोई स्वप्न देखता है उसे सुषुप्ति कहते हैं” । 

स्वप्न और जाप्रत दोनों अवस्थाओं में जीव सात अंगों 
वाला ओर उन्नीस मुखों वाला बताया गया दै। सुपुप्ति में 
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इनका उल्लेख नहीं। '“सप्ताड़्” का क्‍या अथ है यह मेरी समझ 
में नहीं आया। भिन्न भिन्‍न भाष्यकारों ने मिन्‍न भिन्‍न सत 
प्रकट किये हैं। कोई कहता है कि सात शअब्जों से दो आँख, 
दो कान दो नाक ओर एक वाणी का तात्पय है। किसी ने 
सिर ओर प्राण को भी शामिल किया है। असली बात क्या 
है यह कहना कठिन है । 

उन्नीस मुख यह हैं पाँच ज्ञान-इन्द्रियां, पाँच कम-इन्द्रियां, 
पाँच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार। इनको शायद 
मुख इसलिये कहा गया है कि जिस प्रकार मुंह से भोजन करते 
हैं उसी प्रकार यह उन्‍नीस जीवके भोगने के साधन हैं। जीव 
भोक्ता या भोगने वाला है, ओर यह उडन्‍नीस भोगने के उप- 
करण हैं। परन्तु भोग्य क्या है इसमें भेद है । जाग्रत अवस्था 
में जीव को स्थूल-भुक्‌ कहा गया है ओरे स्वप्न में प्रविविक्त- 
भुक । जाग्रत अवस्था में स्थूल जगत्‌ भेग्य है ओर स्वप्न अवस्था 
में प्रविवेिक्त जगत्‌ । “प्रविविक्त' शब्द 'विविच” धातु से बना 
है। 'विविच' का अथ है अलग करना ((०0 9०8079०८) इंसी 
से विवेक बनता है। 'प्रविविक्त' जगत्‌ वह है जिस को भ्रात्मा 
ने अपनी विवेचन शक्ति द्वारा असली जगत्‌ से अलग कर लिया 
है (80०५६:४०८९१ 07 02 ७7००८) | तात्पय यह है कि जाप्रत 
में तो प्राणी का संसग बाह्य संसार से होता है। परन्तु स्वप्न 
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में उस संसार से कोई संख्ग नहों रहता। स्वप्त का संसार ही 
ओर है। वह “'विविक्त संसार” है अथोत्‌ उस संसार को 
जीव ने अपनी विवेचन शज्ञाक्ति से रचा है। स्वप्न में पदार्थ न 
होते हुये भी दीखते हैं जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
आया है:-- 


स यत्र प्रस्पपित्यस्य लोकस्य सर्वावतों # मात्रा- 
मुपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्पेन भासा स्वेन 
ज्योतिषा प्रस्वपिति | 

( बृह० ४--३--९ ) 
अथोत्‌ जब वह सोता है तो इस अथोत्‌ जाम्रत लोक की 
मात्रा को लेकर अपने शरीर को छोड़ कर चीज़ों को स्वयं बना 
कर अपनी ही ज्योति के आश्रय से सोता है । 


नतत्र रथा न रथयोगा न पन्‍्थानो भवन्त्यथ 
रथान रथयोगान पथ! रुजते। न तत्राइनन्दा पम्लुद 


# सर्वां वा भूतभौतिक मात्रा अ्रस्य संसगकारणभूता विद्यन्त 
हुति सववान सव वानेव सववांस्तस्थ सवोबतों मात्रामेकदेशमववमपा- 
दायापस्छियया55दाय गृहीत्वा'* ' ***** 

( शांकर भाष्य ) 


२०६ स्वप्न और सुपृप्ति 


प्रसुदो भवन्त्यथाउनन्दान्युदः प्रयुदः समते न तत्र वेशान्ता! 
पृष्करिण्यः स्रवन्त्यों भवन्त्यथ वेशान्तान धपृष्करिणीः 
स्रवन्ती: ख़जते स हि करता । 


“बहाँ न रथ होते हैं न घोड़े आदि न माग । फिर भी 
रथों को, घोड़े आदि को, मार्गों को बना लेता है। वहाँ आमोद 
प्रमोद के साधन नहीं होते लेकिन वह आदवनन्‍्द्‌ प्रमोद के साधनों 
को बना लेता है। वहाँ नदी तालाब आदि नहीं बहते, परन्तु 
_ बह बहने वाले नदी तालाब आदि को बना लेता है” | 

जाग्रत अवस्था में प्राणी को बहिष्प्रज्ञ कद्दा है और स्वप्न 
में अन्त:प्रज्ष। जागृत में इसका सम्बन्ध बाहरी जगत्‌ से 
होता है। वह बादरी पदार्थों को जानता है। स्वप्न में बाहरों 
बदाथ नहीं. होते उनके संस्कार होते हैं। यह बाहरी संस्कार 
ही तो “प्रविविक्त” हैं। जब हमारी आँख किसी फूल के संसर्ग 
में आती-हैं तो आँख फूल को तो अपने भीतर ला नहीं सकती 
समस्त फूल आँख में केसे समा सकता है ? आँख केवल रूप 
सम्बन्धी संस्कार को ले आती है। यही प्रविवेचन है। यह 
प्रविविक्त संस्कार सोते समय स्वप्न के रूप में फिर सामने आ 
जाता है ओर हमको ऐसा प्रतीत होता है मानो हम वस्तविक 
फूल को देख रहे हें । 

१४ 
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इसी सम्बन्ध में आगे चल कर उसी उपनिषद्‌ में 
लिखा है:-- 


स्वप्नेन शारीरमभिप्रहत्यासुप्तः सुप्तानभिचाकशीति ॥ 
(बह ०--४ । ३ । ११) 
इस पर श्रीशंकराचाय्य जी का भाष्य इस प्रकार है :-- 


स्वप्नेन स्वप्नभावेन शारीरं शरीरमभिहत्य निशचेष्ठ- 
मापायासुप्तः स्वयमलुप्तदगादिशक्तिस्वाभाव्यात्‌ सुप्तान 
वासनाकारोद्भुतानन्त: करणह॒त्याश्रयान बाह्योथ्थ्यात्मि- 
कान सर्वानिव भावान्‌ स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमितान सुप्तान- 
भिचाकशीत्यलुप्तवा5 पत्मदृष्ट्या पश्यत्यवभासयतीत्यर्थः ॥ 


अथोत्‌ स्वप्न में बाह्य शरीर के साथ सम्बन्ध नहीं रहता । 
बाह्य शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। परन्तु आत्मा के वे उन्नीस 
मुंह जो जागृत अवस्था में स्थूल जगत्‌ का भोग कर रहे थे 
लुप्त नहीं हो जाते। वे अलुप्त रहते हें। बाहरी गोलकों के 
निश्चेष्ट हो जाने से भीतरी शक्तियाँ निश्चेष्ट नहीं हो जातीं। 
वे सचेष्ट रहती हैं। और इन्हीं सचेष्ट शक्तियों द्वारा वह उस 
संस्कार रूपी जगत्‌ को देखता है। इनको शंकराचार्य 
ने “वासनाकारोदूभूतान्‌” अथोत्‌ संस्कार रूपी ओर “अन्तः- 


२१३९ स्वप्न ओर सुषुप्ति 


करण वृत्त्याश्रयान्‌” और भीतरी वृत्ति के आश्रय वाला 
कहा है । 

सुषुप्ति अवस्था क्‍या है? “स्वप्न और "मुषुप्ति' दोनों 
शब्द्‌ संस्कृत के एक ही धातु अथात्‌ 'स्वप्‌? से बने हैं. जिनका 
अथ है “सोना”। 'स्वप्‌? में 'नक? प्रत्यय लगाने से स्वप्न! 
बनता है ओर “फ्तिन्‌” प्रत्यय तथा 'छु! उपस्रगे लगाने से 
'सुषुप्ति बनता है। इस प्रकार धात्वकथ समान होते हुये भी 
पारिभाषिक अथों में भेद हो गया है। स्वप्न वह अबस्था है 
जिसमें हम बाहरी जगत्‌ के संस्कार मात्रों को शरीर के निश्चेष्ट 
होने पर भीतरी वृत्ति के द्वारा देखते हैं। परन्तु सुषुप्ति में न 
कुछ कामना करते हैं ओर न उन वासनाओं को ही देखते हें। 
सुषुप्ति के विषय में साण्डूक्य उपनिषद्‌ में आगे चलकर लिखा 
है कि-- 


सुपुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञापने एवा5डनन्दमयों 
ह्यानन्दभुकू चेतोम्ुखः प्राज्षस्त्तीय पादः ॥ 


अथात्‌ सुषुप्ति अवस्था में जीव की दृत्तियाँ एक हो जाती 
हैं। वह न तो बाहर के पदार्थों से संसग रखती हैं और न उन 
पदार्थों के संस्कारों से। वह प्रज्ञानघन होता है। अथोत्‌ 
उसका ज्ञान व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रहता । उसको भावना 
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मात्र रहती है। वह आनन्द वाला होता है ओर आनन्द को 
ही भोगता है। स्थूलभुक ओर प्रविविक्तभुक होने के लिये तो 
उन्नीस मुखों की आवश्यकता थी, आनन्द के लिये केवल 
चेतनता मात्र की आवश्यकता होती है। अन्य कोई मुख 
नहीं चाहिये। इसीलिये इसको प्राज्ञ कहा है अथोत्‌ उदच्चकोटि 
का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। प्रज्ञानधन होने से ही 
बह प्राज्ञ कहलाता है । 

प्रज्ञानघन का अथ सममने के लिये हमको जागृत अवस्था 
ओर स्वप्न अवस्था के ज्ञान को सुषुप्ति अवस्था के ज्ञान से तुलना 
करनी चाहिये। श्री शंकराचाय्प् जी ने प्रज्ञानघन का अश्रर्थ 
अविवेक किया है। वह लिखते हैं कि-- 


स्वप्न जाग्रन मनः स्पन्दनानि प्रज्ञानानि घनीभूता- 
नीव सेयमवस्थ5विवेकरूपत्वात्‌ प्रज्ञानघन उच्यते | 
यथा रात्रो नेशेन तमसा5विभज्यमानं स्व धनमिव तददत्‌ 
प्रज्ञनघन एवं । 


अथात्‌ स्त्रप्त और जाप्रत्‌ के मन की गतियाँ घनी हो जाती 
हैं। यह अवस्था विवेक-शुन्य होने से प्रज्ञानचन कहलाती है। 
जैसे रात में अँधेरे के कारण सब काले बादल के समान अंधकार 
ही अंधकार प्रतीत होता है--उस्री को प्रज्ञानवन कहते हैं । 
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परन्तु हमको यहाँ प्रज्ञानघन का यह अथ ठीक नहीं जँचता। 
यह तो शंकराचाय्य जी भी मानते हैं कि प्रज्ञानधन का अथ 
है “प्रज्ञानाति घनीभूतानि” अर्थात्‌ प्रज्ञान घना हो जाता है। 
परन्तु घन! का अथ रात के अंधेरे के समान काला बादल या 
काले बादल के समान विवेक शून्य मानना उनको ही बात को 
काट देता हैं क्‍योंकि आगे “श्राज्ञ! का अर्थ करते हुये वह 
कहते हैं: -- 


भूदः की औक तट अष्ट हि ०० ४ अं ग्ः 7 गे 
वभ/वेष्यज्ञ जातृत्व सब विषयज्ञात्‌ लगस्येवेति 
प्राह्क ॥ 


अथात्‌ भूत और भविष्यत्‌ सभी का, सब विषय का ज्ञान 
बाला होने की शक्ति होने के कारण उसको प्राज्ष कहते हैं। 
यह प्राज्ञ अविप्रक रूप तो हो नहीं सकता। हमारा कहना है 
कि 'घमीभूत” प्रज्ञान का अ्रथ है वह ज्ञान जो अन्यन्त सृक्षम 
होते होते ज्ञेय वस्तु की अपेक्षा स अलग होकर केवल निरपेत्ष 
रह जाय । सुषुप्ति अवस्था में जीव का ज्ञान भी उसी निरपेक्ष 
अवस्था को प्राप्त हो जाता है। डस समय ज्ञाता, ज्ञेय और 
ज्ञान के त्रित्व की कुछ भी भावना नहीं होती, जैसी कि 
स्वप्न और जागृत में होती है। इसकों एक उदाहरण से जान 
सकते &। शीशे के सफ़ेद गिलास में लाल शर्बत भरने से 


किक, 
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लाल दिखाई देता है और द्वरा भरने से हत। उस समय 
गिलास का वही रंग होता है जो उसके भीतर भरी हुई चीज़ 
का। परन्तु यदि गिलास को सवथा खाली कर दिया जाय 
तो उसका निरपेक्ष स्वरूप जाना जा सकता है। यह एक 
एकाज्जी उदाहरण मात्र है परन्तु कुछ कुछ निरपेक्ष प्रज्ञान या 
घनीभूत-प्रज्ञान के समभने के लिये पय्याप्त है। इसकी अधिक 
व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि यद्यपि स्वप्न और जागृत 
अवस्थाओं में समानता होने के कारण स्वप्न को जागृत के 
भावों की तुलना करके शब्दों में वणन कर सकते हैं 
तथापि सुषुप्ति अवस्था अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उस 
अवस्था का जागृत अवस्था से कुछ भी सादृश्य नहीं है ओर 
उस अवस्था को जागृत की तराज़ू में तोला नहीं जा सकता | 
हम स्वप्न के लिये तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे 
सामने कुर्सी रक्खी हुई है उसी प्रकार स्वप्न में भी दिखाइ पड़ती 
है और हमारे मन की जो वृत्तियाँ सामने रक्खी हुई कुर्सी के 
कारण जाग्रत हो रही हैं उसीके समान वृत्तियाँ स्वप्न में भी 
जागृत हो जाती हैं परन्तु सुषुप्ति की कोइ किचन मात्र भी 
समानता जाग्रत से नहीं है अत: शब्दों में उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता। सुषुप्ति की समाप्ति पर जब जाग्रत अवस्था 
श्राती है तब हमको ऐसा भान होता है कि बड़े आनन्द से 
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सोये। परन्तु यह आनन्द का भान भी जागृत का भान है । 
उससे थोड़ी देर पहले क्या अवस्था थी यद्द जानी नहीं जा सकती । 
परन्तु यह तो सभी को अनुभूति होती है कि कोइ उत्तम अवस्था 
थी अवश्य जिसके विषय में अब कुछ नहीं कह सकते | अन्यथा 
ऐसा भान क्‍यों होता कि बड़े आनन्द से सोये । 

अब यहाँ प्रश्न यह है कि इन तीन अवस्थाओं का जीव 
के अस्तित्व पर क्‍या प्रकाश पड़ता है। भौतिकवादी इसकी 
व्याख्या किस प्रकार करते है । 

हम प्रायः देखते हैं कि डाक्टर लोग अपनी इच्छानुसार 
स्वप्न और सुषुप्ति दोनों अवस्थाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। 
जब किसी रोगी को नींद नहीं आती तो अफ्रीम आदि का पुट 
देकर नींद उत्पन्न करदी जाती है। छ्लोरोफ़ाम देने पर सुषुप्ति 
की सी ही अवस्था दो जाती है। इससे भोतिकवादी यह नतीजा 
निकालते हैं कि शरीर में विकार उत्पन्न होने से ही स्वप्त और 
सुषुप्ति आजाती है । 

यहाँ एक बात और विचारणीय है। जाग्र॒त, स्वप्न और 
सुषुप्ति यह तीन अवस्थायें इतनी अलग शलग नहीं हैं. जितनी 
स्मको जाती हैं। इनके बीच में कोइ ऐसी दीवार खड़ी 
नहीं है जिससे एक दूसरे को सबंथा भिन्न कह सकें। अपितु 
अवान्तर दशायें इस प्रकार आती रहती हैं कि जाग्रत से सुषुप्ति 
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तक एक क्रमबद्ध श्रड्डला वन जाती है। कई अवान्तर दशाओं 
के लिये यह कहना कठिन है कि यह जागृत अवस्था है या 
स्वप्न । यदि हम जागृत, स्वप्न ओर सुषुप्ति को तीन मिले हुये 
कमरों से उपमा दें तो यों कहना चाहिये कि इनके बीच में बड़े 
चोडे दरवाज़े हैं। जायृत के कमरे से स्वप्न के कमरे म॑ जाने से 
पहले इन दरवाज़ों की दहलीज़ों में होकर गुज़रना पड़ता है | हम 
यहां कुछ उदाहरण देते हैं :--जागृत के कमरे से चलिये :-- 

(१ ) हमारी आंख, जाक, कान आदि इन्द्रियाँ खुली हुई 
हैं। यह बाहर की चीज़ों का अनुभव कर रही है । हम रूप, 
शब्द आदि सुन रहे 8। हम देख रहे हैं कि एक पुरुष बैठा 
हुआ हारमोनियम बजा रहा है और हारमोनियम की आवाज़ 
हमारे कानों में आरही है। 

(२) हारमानियम बन्द हो गया। परन्तु उसको आवाज़ 
अभी हमारे कानों में गूज रही है। या किसी विशेष दृश्य को 
देख रहे थे । वह दृश्य तो चला गया परन्तु अभी डसका चित्र 
आँखों के सामने है। जेसे हम रेल पर अपने किसी परम मित्र 
को पहुँचाने गये, रेल चल पड़ी, मित्र चला गया। परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है मानों वह मित्र अभी खडासा है। 

(३) जिस दृश्य को देख या शब्द को सुन रहे थे उसके 
हट जाने के बाद हम उन पर विचार कर रहे हैं। हमारी 
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इन्द्रियां इतनी शिथिल हैं कि आँख के सामने से एक आदमी 
निकल गया या किसी ने हमको नाम लेकर पुकारा लेकिन हम 
को कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ । हम सोते नहीं थे। आँख 
कान खुले हुये थे। परन्‍्तु उन्होंने रूप या शब्द का ग्रहण नहीं 
किया। हम सोचने में मस्त हैं । 

(४ ) हमको नींद आ रही है । अथात्‌ अभी हम जागते 
है परन्तु जी चाहता है कि सो जायं । आँखें ऋपकती सी 
जाती हैं । 

(५ ) हमको नींद आ रही है और हम सोना भी चाहते 
हैं। परन्तु मस्तिष्क की एक ऐसी विचित्र दशा हो रही है 
कि नींद नहीं आती । हम चारपाई पर करवट बदल रहे हैं 
चाहे तो किसी मानसिक व्यथा या चिन्ता के कारण या शारी- 
रिक गरी सदी या पीड़ा के कारण । 

(६) हम सोने लगे। देखने वाले समभते हैं कि हम 
सो गये। परन्तु हम उनकी बातें सुन रहे हैं। यदि उस समय 
हम बात कर सकते तो कहते कि न तो हम सोते ही हें 
न जागते । 

(७ ) हम सो गये। परन्तु स्वप्न देखने लगे। यह 
स्वप्न कई प्रकार के हैं। एक तो ऐसा स्वप्न देखा कि जागने 
पर शरीर पर पड़ा हुआ कोई प्रभाव प्रतीत नहीं होता । 
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हमने यात्रा भी की, खेले कूदे भी, दुनिया भर की सैर 
की। परन्तु हमारे पास बेठे या पड़े हुये आदमी को छुछ न 
मालूम पड़ा । 

( ८ ) हम ने स्वप्न ऐसा देखा कि मुँह से बड़बड़ाने लगे 
ओर पास वाले मनुष्य ने कहा, क्यों जी तुमने अमुक बात क्यों 
कही । हमने आँख खोलकर कहा, “हम स्वप्न देख रहे थे” । 
यह ऐसी अवस्था है कि अन्य इन्द्रियाँ ऐसी शिथिल हैं कि 
बाहर के संस्कार नहीं ले सकतीं। परन्तु वाणी काम कर 
रही है । 

(९ ) हम स्वप्न देख रहे थे। किसी ने ज़ोर से पुकारा 
हम जाग पड़े। 

( १० ) हम घोर निद्रा को प्राप्त हो गये। अभी आध 
घण्टा ही हुआ है। एक आदमी ज़ोर ज़ोर से पुकारता है | 
कई आवाज़ें दीं। हम नहीं जागे। 

(११) चार पाँच घंटे सो लिये। मीठी नींद आ रही 
थी। दम बिल्कुल बेखबर थे। ज़रा किसी के पैर की आहट 
हुई, हम जाग पड़े । 

( १२ ) हमको चार बजे प्रातःकाल की गाड़ी से जाना 
था। हम गहरी नींद सो रहे थे। चार बजने के क़रीब स्वयं 
जाग पड़े | 
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( १३ ) तातील का दिन है। पड़े सो रहे हैं । सूरज 
निकल आया | परन्तु उठने का नाम नहीं । 
इन सब दशाओं में थोड़ा थोड़ा भेद है। न तो जागृत 
अवस्था में हमारी सभी इन्द्रियाँ बाहर के विषयों को ग्रहण 
करती हैं और न सुघुप्ति या स्वप्न में बाहर के विषयों से सबंथा 
अलग हो जाती हैं। यदि जाग्रत अवस्था वह अवस्था होती 
जिसमें हमारी इन्द्रियाँ बाहर के विषयों को अवश्य ही ग्रहण 
करतीं तो ऊपर लिखी हुई तीसरी अवस्था को क्‍या कहते | 
क्योंकि जब हम किसी ध्यान में मस्त हैं तो आँख खुली होने पर 
भी नहीं देख सकते । इसको स्वप्न या सुषुप्ति तो कह नहीं 
सकते । ओर यदि घोर निद्रा को यह कहा जाय कि इसमें 
किसी इन्द्रिय का बाहर से कुछ सम्बन्ध नहीं रहता तो किसी 
के ज़ोर से पुकारने या लकलकाने से हम क्यों जग पड़ते हैं । 
इसके अतिरिक्त यदि सभी सुषुप्रियाँ एकसी हां तो किसी में 
थोड़ी सी आवाज़ से ही जग जाना और किसी में बहुत सी 
आवाज़ों के बाद जांगना क्‍यों होता है। पाठकों को बहुधा 
ह अनुभव हुआ होगा कि रात को आप सो रहे हैं। किसी 
ने सड़क पर आवाज़ दी। हमने न सुना । परन्तु यदि 
हमारा नाम पुकार कर आवाज़ दी गई तो हम जाग पड़े। 
क्यों ? उस समय हमारे कान क्‍या कर रहे थे ? क्या सुन 
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रहे थे! नहीं, क्योंकि हम सो रहे थे। क्‍या नहीं सुन 
रहे थे ? नहीं, क्‍योंकि यदि न सुनते तो हम जागते केसे 
फिर जब हमारा नाम लेकर पुकारा गया तभी हम क्यों जागे ? 
शब्द तो वही थे। केबल अर्थों' का भेद था। कल्पना कीजिये 
कि आप का नाम देवी प्रसाद है। जब तक कोई “शंमुवाथ! 
शंभुनाथ !” कहकर पुकारता रहा दब तक आप क्यों न जागे 
ओर 'देवीप्रसाद! कहते ही क्यों जाग पड़े ? जंसी आजाज़ 
शंभुनाथ! शब्द की आपके कान दघक गइ बैसी ही *देबीप्रस्ताद! 
शब्द की। फिर देबीप्रसाद्‌ शब्द में कया विशेषता थी कि 
सोते हुये को जगा दिया। शायद आप कहंगे कि 'देवीप्रसाद' 
शब्द आपका झाम था। डस्से आप को बहुत दियगां का 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। इसलिये सुगते ही आपने उस 
पर अधिक ध्यान दिया। परन्तु दूसरे शब्दों में इसका अथ 
तो यह हुआ कि आप ध्वनि को सुन रहे थे केबल कम ध्यान 
दे रहे थे। 'शंभुनाथ' और 'देवीप्रसाद! दोनों ध्यनियाँ एक ही 
प्रकार से आप के कानों में पड़ रही थीं ओर आपको कुछ कुछ 
सुनाइ दे रही थीं। केवल 'देवीग्रसाद' ध्वनि ने आपको ध्यान 
देने के लिये आकर्षित कर दिया। अथोत्‌ जहाँ दोनों ध्वनियों में 
बाहरी आकषण समान था वहाँ पिछली ध्वनि में भीतरी प्रोत्साहन 
विशेष हुआ। इसी प्रकार जब तातील के दिन आप देर तक 
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सोले रहे तो मानों भीतर से आपकी निवाचित शक्ति कहद्द रही थी 
कि आज काम कम है देर तक साने में भी कोइ हज न होगा । 

इन सब अवस्थाओं पर विचार करने से दो बातों का पता 
चलता है। एक तो यह कि कोई निवंचन करने वाली सत्ता 
है जो ऊपर लिखी हुई सभी दशाओं में काम करती रहती है। 
दूसरे यह कि इस निबचन करने वाली सत्ता का शरीर से कुछ 
न कुछ सम्बन्ध अवश्य रहता है। वस्तुत: यदि उस सत्ता का 
शरीर से कुछ सम्बन्ध न होता तो यह अवस्थायें भी उत्पन्न न 
होतीं। यह अवस्थायें न ता केवल शरीर की ही हैं और न 
केवल उस निवचन करने वाली शक्ति की ही। यह शक्ति 
शारीरिक नहीं है। किन्तु शारीरिक व्यापारों से ऊपर एक 
सत्ता है जो शारीरिक प्रभावों का किसी न किसी मात्रा में बाघ 
करती रहती है। दउदाइरण के लिये कल्पना कीजिये कि 
आपको नींद आने लगी, ओर आप चारपाइ पर जा लेदे। 
बह नींद आपकी शारीरिक थकावट को प्रकट करती है। आप 
काम करते करते इतने थक गये हैं कि अब आगे काम करना 
कठिन हो गया है। साधारण परिस्थिति में आप चारपाइ पर 
जाते ही सो जाते ओर शायद्‌ कई घंटों तक सोते रहते। परन्तु 
डसी समय या तो आप को स्वयं किसी दुर्घटना की याद आगइ 
भा किसी ने आपके परम मित्र के रोग या मृत्यु का समाचार 
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सुना दिया। उस समय कया हुआ ? नींद उचट गई ओर 
रात भर आँख न लगी। क्यों ९ क्‍या यह नींद का न आना 
शारीरिक व्यापार था ? हाँ ! क्‍या इसका कारण शारीरिक 
घटना थी ? नहीं ! शरीर की व्यवस्था सोने के पक्ष में थी । 
दुघंटना का ज्ञान शरीर से युद्ध कर रहा था। चिता का 
कारण शारीरिक हो सकता है परन्तु चिन्ता स्वय' शारीरिक 
नहीं है। चिता शरीर को नहीं होती। शरीर के कारण 
आत्मा को होती है । 

डाक्टर लोग क्लोरोफाम देकर कृत्रिम सुषुप्ति ला सकते 
हैं। अथोत्‌ बह शरीर में कुछ ऐसा परिवत्तन कर सकते हैं 
जैसा नींद के खम्य होता है। यह कृत्रिम सुषप्ति सामान्य 
सुषुप्ति से कहीं अधिक गहरी होती है क्‍योंकि सामान्य सुपषुप्त 
शरीर के लकलकाने से ही समाप्त हो जाती है। परन्तु क्ृत्रिम 
सुषुप्ति में अंगों का विच्छेद करने पर भी पीड़ा प्रतीत नहीं 
होती । परन्तु इससे यह क्‍यों समझना चाहिये कि इस शरीर 
के भीतर ऐसी कोई सत्ता काम नहीं कर रही जो अभोतिक 
हो। क्लोरोफाम बाह्य साधनों और उपकरणों को निश्चेष्ट 
कर देता है। परन्तु जब क्लोरोफ़ाम के प्रभाव को दूर कर 
देते हैं तो चेतना का फिर आविभोव दो जाता है। यदि 
क्ोरोफ़ाम उचित मात्रा से अधिक या देर तक लगाया जाय तो 
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मृत्यु हो जाती है और चेतना फिर "लौट नहीं सकती। यदि 
चेतना कोई अभोतिक वस्तु न होती तो मृत्यु के प्रश्चात्‌ भी 
लौट सकती | जब डाक्टर लोग छोरोफ़ाम देते हैं तो निरन्तर 
रोगी का निरीक्षण करते रहते हैं। इसका तात्पय यह है कि 
यद्यपि छ्लोरोफ़ाम द्वारा कुछ उपकरण निश्चेष्ट हो चुके हैं 
तथापि अन्य उपकरणों से निरन्तर काम लिया जा रहा है। 
यही काम चेतना के अस्तित्व का प्रमाण है । 


आअठारहवां अध्याय 
तीन शरीर ओर पांच कोश 


गत अध्यायों में यह दिखाने का यत्न किया गया है कि 
जिसको हम साधारण बोल चाल में जीवन या ज़िन्दगी कहते हैं 
ओर जिससे शिक्षित और अशिक्षित सभी पुरुष अभिज्ञ हैं उसका 
आदि स्लोत या आधार एक ऐसी सत्ता हे जिसका नाम जीव या 
नीवात्मा है। यह आत्मा अभोतिक है। भोतिक नहीं । जिन 
भूतों से शरीर बना है वह अलग अलग या मिलकर चेतनता 
उत्पन्न नहीं कर सकते, ओर न भोतिक नियमों के आधार पर 
जीवन की जटिल समस्या की व्याख्या हो सकती है। प्रिंसिपल 
रिचाड सन ( [.०जां5 #79 करादाधातवेइणा फी, ९. 5. 
रितंप्रढाएगे एण 6 46०४7००) (-०॥९8९, 7?98)०५ ) ने 
ठीक कहा है :--- 

/[)0 प्रणप 2४9९८ ६08६ प्रोध77880679 | 8590९४४- 
९7९९ फए!] 022 25फ्ाबांए0टव 0 ६९४४५ 07 (008९ 2080798९६8 
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गाए ? 700 ऐंड । 7९90ए9 “3२०.? 280]] ०४७८४७९॥९९ 
8 गरापला एछां१6ए +987 (6 80807980६8४ 7987760, ! 
(%९ ए6४907 0 800०९7088608 9. ४85). 
“क्ष्या तुम आशा रखते हो कि समस्त अनुभव की मौलिक 
व्याख्या अनुभव के उन अंशों के शब्दों में हो सकेगी जिनको हम 
भोतिक विज्ञान और रसायन कहते हैं ? मेरा उत्तर यह है कि 
“नहीं? । समस्त अनुभव का विस्तार इन ऊपर दिये हुये अंशों 
से कहीं अधिक है” । 
कुछ लोगों का आक्षेप है कि जीव को “अभौतिक' कहने 
से कुछ समम में नहीं आता। निषेधात्मक व्याख्या का होना 
न होना बराबर है। यदि घोड़े के यह लक्षण किये जायें कि 
“बह गधा नहीं है” तो इससे क्या समझ में आयेगा | माना कि 
जीवात्मा अभोतिक है और उसमें भौतिकत्व का निषेध है तथापि 
प्रश्न होता है कि यह है क्या ? इसके लिये हम ऊपर बता चुके 
हैं कि जीव वह सत्ता है जिसमें ज्ञातृत्व, कठ त्व ओर भोक्तत्व 
पाया जाय, अर्थात्‌ जिसमें जानने, करने ओर भोगने के लक्षण 
हों। यह लक्षण तो निषेधात्मक नहीं हैं। ज्ञान, क्रिया और 
भोग को तो सभी समझ सकते हैं। यह तीनों चीज़ें मोतिक 
पदार्थों में पाइ नहीं जातीं । ज्ञान ओर भोग के विषय में तो 
कोइ सन्देह दो द्टी नहीं सकता। रह गयी क्रिया । यह क्रिया 
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भी भोतिक पदार्थों में जहाँ कहीं पाई जाती है वह उनकी वास्तविक 
नहीं होती, किन्तु किसी चेतन पदाथ से आती है। 

यहाँ एक प्रश्न उठता है। कया चेतन बिना जड़ या भीतिक 
पदाथ के ज्ञान, क्रिया और भोग कर सकता है ? हम जिस चीज़ 
को जानते हैं वह भौतिक पदार्थ हैं। हम जो क्रिया करते हैं 
वह भौतिक पदार्थों के द्वारा या उन पर, और जो कुछ भोगते 
हैं वह भी तो भौतिक पदार्थों में ही समाविष्ट हैं । यदि विना 
जड़ पदार्थों के ज्ञान, क्रिया और भोग संभव ही नहीं हैं तो 
इनको अलग चेतन सत्ता से सम्बद्ध क्‍यों किया जाय ? 
इसका उत्तर यह है कि विषय और विषयी दो अलग पदाथ हैं। 
वे एक नहीं हो सकते | यदि में किसी पहाड़ को देखता हैँ 
ओर यदि पहाड़ न होता तो में किसको देखता, तो इस 
का यह अथ कदापि नहीं कि पहाड़ ही सब कुछ है में देखने- 
वाला कुछ नहीं । वस्तुत: हमारा साधारण ज्ञान भौतिक 
पदार्थों का ही है। परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं कि ज्ञान 
का विषय भौतिक पदार्थ ही है। ज्ञान, अनुभव, स्मृति आदि 
सभी अभौतिक हैं। जो नियम भौतिकी घटनाओं में ओत- 
प्रोत हैं और जिनका उल्लंघन घटनायें कभी नहीं कर 
सकतीं बह नियम भी अभौतिक हैं। दमको बहुत सी ऐसी 
चीजों का ज्ञान होता है जो भौतिक हो ही नहीं सकता । 
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यही भोग का हाल है। दुःख ओर दुःख का साधन एक नहीं । 
और न सुख और सुख का साधन एक बात है। में मीठा 
दूध पीता हूँ। कभी कभी कहता हूँ कि दूध इतना मीठा हो 
गया कि पिया नहीं जाता, स्वाद रहित हो गया। इसका 
क्या अथ है ? यदहदी न कि शकर तो मीठी है परन्तु उसका 
अच्छा या बुरा लगना शकर से बाहर एक सत्ता में है। क्रिया 
के विषय में भी ऐसा द्वी समकना चाहिये । शरीर केवल 
क्रिया का उपकरण है। करने वाला तो कोइ ओर दी है। 
इस सम्बन्ध में लोग कुछ प्रश्न किया करते हैं, जैसे-- 
जीवात्मा सोता है या शरीर ? में सोता हूँ? का क्‍या अर्थ ! 
जीवात्मा अन्धा है या शरीर ? 'मैं अन्धा हूँ! का क्‍या अर्थ ? 
जीवात्मा लंगड़ा है या शरीर ? 'में लंगड़ा हूँ” का क्या अथ 
जीवात्मा दुःखी है या शरीर ? 'मैं दु:खी हूँ” का क्या अथ ? 
इस प्रकार के बहुत से प्रश्न किये जाते हैं, ओर मिन्न 
भिन्न लोगों ने इनके भिन्न भिन्न उत्तर दिये हैं । कुछ का 
कहना दे कि आत्मा अभोतिक होने से लंगड़ा या अन्धा नहीं 
हो सकता। सोना, जागना, खाना, पीना, रोना, हँसना यह 
सब शरीर के धम हें, जीवात्मा के नहीं । 
परन्तु यह उत्तर सवंथा संतोष-जनक नहीं हैं। जो 
उत्तर देते हैं बह उनको भली भांति सममते नहीं । «में 
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अन्धा हूँ” शब्द का क्या अथ है? यही न कि “में नेत्र हीन 
हूँ?। जब में कहता हूँ कि में निर्धन हूँ तो इसका अथ यह 
है कि में एक ऐसी सत्ता हूँ जिसके पास घन नहीं है । इसी 
प्रकार जब में कद्दता हूँ कि अन्धा या नेत्र हीन हूँ तो मेरा 
तात्यय स्वयं अपने से है। यदि जीवात्मा चेतन न होता तो 
नेत्ररूपी उपकरणों की आवश्यकता न होती और न जीवात्मा 
नेत्रों के अभाव का अनुभव करके कहता कि में अन्धा हूँ। 
“मैं दु:खी हूँ” का यह अथ तो हो सकता है कि शरीर या अन्य 
भोतिक बस्तुयें मेरे दुःख का कारण बनी हुई हैं। परन्तु 
यदि में न होता तो यह दुःख किसको देतीं? सोने और 
जागने का भी यही तात्पय है । यह व्यापार जीवात्मा के 
द्वारा ही होते हैं। केबल इनके करने में आवश्यकता भोतिक 
उपकरणों की पड़ती है । यह सबंथा भोतिक व्यापार नहीं हैं । 

अब हम यह देखना चाहते हैं कि जीवात्मा का शरीर से 
क्या सम्बन्ध है। गीता ( अ० २। २२ ) में लिखा है कि-- 

“बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्ह्ाति 
नरोष्पराणि । तथा शरोराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि 
संयाति नवानि देही। 

अर्थात्‌ जिस प्रकार हम अपने कोट को उतार कर दूसरा 
कोट पहन लेते हैं उसी प्रकार जीवात्मा मृत्यु के समय इस 
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शरीररूपी कोट को उतार कर दूखरा शरीररूपी कोट पहन 
लेता है । 


कठोपनिषत्‌ में कहा है :-- 


आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीर रथमेव तु। 
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगहमेव च ॥ 
इन्द्रियणि हयानाहविषयॉसस्‍्तेषु गोचरान । 
आत्मेन्द्रियमनो युक्त भोक्त त्याहुमनीषिणः ॥ 

( कठोपनिषत्‌ १। ३। ३-४ ) 


अथोत्‌ शरीर रथ है, बुद्धि कोचवान है, मन लगाम है 
ओर इन्द्रियाँ घोड़े हैं । जीवात्मा रथ का मालिक या 


सवार है । 
परन्तु गीता की कोट की उपम्मा और कठोपनिषत्‌ की 


रथ की डउपसा केवल एक अंशीय हैं, और इनकी उपयोगिता 
प्रसंग के देखने से ही प्रतीत होती है। जब हम किसी बस्तु 
के लिये उपमा तलाश करते हैं तो उस समय हमारे मस्तिष्क में 
जो प्रसंग होता है उसी को स्पष्ट करने के लिये उपमा देते हैं, 
बह उपमा दूसरे प्रसंग में काम नहीं दे सकती। जैसे यदि 
किसी राजा की वीरता की उपमा देनी हो तो उसे शेर कहेंगे 
ओर न्याय या विवेचन शक्ति की तो उसे हंस कहेंगे। प्रसंग 
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का ध्यान छोड़ते ही उपमाये निरथक हो जायगी । राजा 
न तो शेर है न हंस। युद्ध के समय उसमें हंस का एक भी 
गुण विद्यमान नहीं और न न्याय के समय शेर का कोई गुण। 
इसी प्रकार गीता और उपनिषत्‌ की दो उपमाये' भिन्न भिन्न 
प्रसंगों को दृष्टि में रख कर बनाई गई हैं। गीता में प्रसंग 
यह था कि शरीर त्याग पर अत्यन्त दुःखी न होना चाहिये, 
यह शरीर तो फिर भी मिल सकेगा। इसलिये फटे कोट की 
उपसा दी गई । कठोपमिषत्‌ में इन्द्रियों को वश में रखने 
ओर डनसे यथोचित काय्य लेने का प्रसंग था। इसलिये 
रथ ओर घोड़ों की उपमा दी गई । परन्तु हमारे वतमान 
प्रसंग में दोनों उपमाये विषम पड़ती हैं । कुर्ते और शरीर 
तथा रथी ओर रथ के सवार का इतना घनिष्ट सम्बन्ध नहीं 
जितना शरीर और जीव का। कुतों शरीर से अलग होने 
पर भी कुर्ता है। रथ उस समय भी रथ है जब उसमें. कोई 
सवार बैठा नहीं। परन्तु जीव से अलग होने पर शरीर_ 
नहीं रहता । कुतें के आपस में जुड़े रखने के लिये शरीर की 
खआावश्यकता नहीं । रथ के पहिये जोड़ने के लिये सवार की 
आवश्यकता नहीं। परन्तु शरीर की उत्पत्ति, वृद्धि तथा स्थिति 
के लिये जीव की आवश्यकता है। कोट का बटन टाँकने 


के लिये कोट को अलग उतार कर टांकते हैं। परन्तु क्या उसी 
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प्रकार शरीर को जांव से अलग करके उसमें नाक, कान या कोई 
अंग जोड़ सकते हैं ? कदापि नहीं। डाक्टर की चीर फाड़ 
भी तभी तक काम देंती है जब तक जीव विद्यमान है। मुर्दे 
के फोड़े फुंसी चीरफाड़ कर चंगे नहीं किये जा सकते। जिस 
प्रकार शरीर जीव के साथ साथ बढ़ता है उसी प्रकार रथ या 
कोट नहीं बढ़ता । शरीर जोब को बनाया नहीं मिलता किन्तु 
बनाना पड़ता है। इसको कुछ कुछ एक उदादरण से समझ 
सकते हैं। एक गन्ना लो। उसका रस निकालो । एक गन्ने 
में एक गिलास रस निकलेगा । यदि कोइ पूछे कि यह रस इस 
गन्ने में किसने ओर कब डाला ? तो इसका क्या उत्तर होगा ९ 
रस गन्ने में ऊपर से डाला नहीं जाता किन्तु गन्ने के साथ डसकी 
भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार जीव के कारण ही शरीर में वह 
सब संबवृद्ध-यात्मक व्यवह्दार होते रहते हैं जिनसे शरीर अति छोटी 
अवस्था से बड़ी अवस्था को प्राप्त होता है। मुर्दे के मुंदद में 
दूध डालने से दूध का रस नहीं बनता किन्तु जीवित बालक दूध 
को पचाकर अपने शरीर को बढ़ाता रहता है । 

शास्त्रों में तीन शरीर माने गये हैं । पहला कारण शरीर । 
यह प्रकृति की सृक्मतम अवस्था है जिसमें किसी प्रकार का 
विकार उत्पन्न नहीं होता । प्रकृति के विक्रत रूप को ही सृष्टि 
कहते हैं। इस विक्ृत रूप के भोतर प्रकृति का मोलिक रूप 


२३३ तीन शरीर और पांच कोश 


भी आंतप्रात रहता है। यह रूप ही जीव का कारण शरीर 
है। यहू शरीर सब जीवों का सामान्य है। इसको जीब का 
शरीर इसलिये कहते हें कि जीब इससे भी सूक्ठम होने के कारण 
उसमें व्यापक रहता है। इससे जीव का कभी छुटकारा नहीं 
हो सकता। परन्तु इससे जीव को बन्धन प्राप्त नहीं होता । 
इसको जीव का निवरासस्थान तो कद्ट सकते हैं परन्तु कैदखाना 
नहीं। यह प्रकृति सवत्र व्यापक होने से जीव के व्यवहार में 
रूकावट नहीं डाल सकती । मोटे उदाहरण से समझ सकते 
हैं कि जेसे आकाश पक्षियों की उड़ान का निवासस्थान है परन्तु 
रुकावट नहीं। धर की दीवार रुकावट हैं। इसी प्रकार 
प्रकृति का मौलिक रूप जिसमें अभी सत, रज और तम के 
विकार उठने आरम्भ नहीं हुये जीव का निवासस्थान है । 

दूसरा सूक्ष्म शरीर। यह कारण शरीर की अपेक्षा 
स्थूल परन्तु जिसको हम भोतिक शरीर कहते हैं उसकी अपेक्षा 
सूक्षम है । चूंकि हमारी सब इन्द्रियां और सब यन्त्र स्थूल हैं 
इसलिये यह सूच्टम शरोर अतीन्द्रिय ओर अति-यन्त्र है। अर्थात्‌ 
इसको हम किसी इन्द्रिय या यन्त्र से देख नहीं सकते। परन्तु 
अन्तमुखी वृत्ति से इसका भान हो सकता है। में दूसरों के 
सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकता क्योंकि जिन इन्द्रियों या डप- 
करणों से में अपने बाहर की चीज़ें देखता हूं उनसे सूक्ष्म शरीर 
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अगोचर ओर अग्राह्म है। परन्तु में स्वय' अपने अन्त: 
करण से उसका भान कर सकता हूँ। यह केसे ? ज़रा 
'कोशिश कीजिये। मुम में यह शक्ति है कि नाक रहते हुये भी 
में नाक से अपना ध्यान हटाल्ूं और नाक के विषय में कुछ न 
'सोचूं। मुमूमें यह शक्ति है कि उस अवस्था में नाक से कोइ 
काम न तू और मेरी नाक के पास रक्‍खे हुए फूल की सुगन्धि 
'मुक तक न पहुँचे । इस प्रकार की स्थूल शरीर के भिन्न भिन्न 
अंगों से व्यतिरेक करने की शक्ति भिन्न भिन्न मात्रा में सभी को 
होती है। स्वप्न में समस्त स्थूल शरीर का व्यतिरेक हो जाता है 
कल्पना करने की दशा में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। 
परन्तु इन दोनों अवस्थाओं में हम अपने आन्तरिक अस्तित्व 
को अनुभव करते हैं | स्मृति, कल्पना, पुराने संस्कार आदि जो 
ऐसी अवस्था में भिन्न भिन्न रूप में उठते हैं बह स्थूल शरीर के 
व्यापार नहीं हैं । वस्तुत:ः यह सूक्ष्म शरीर के व्यापार हैं । 

तीसरा स्थूल शरीर है। इसमें त्वचा, हड्डी, रूप आदि 
से लेकर व छोटे छोटे तन्तु भी सम्मिलित हैं जो केवल अन्वीक्षण 
यन्त्र से ही देखे जा सकते हें या जिनके अस्तित्व का उनके 
व्यापार के कारण ही प्रमाण मिलता है। इसमें मस्तिष्क 
ओर मास्तिष्क़ सम्बन्धी सम्पूण बैटरी सम्मिलित है। जाग्रृत 
अवस्था में हम इस शरीर से विशेष सम्बन्ध रखते हैं | 
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यहाँ एक बात याद्‌ रखनी चाहिये कि जब हमारा सम्बन्ध 
स्थूल शरीर से होता है तो सूच्रम शरीर से सम्बन्ध टूट नहीं जाता 
ओर न कारण शरीर से। क्योंकि स्थूल शरीर के भीतर सूच्म 
शरीर विद्यमान है ओर सू क्रम के भीतर कारण शरीर । 

इन तीनों शरीरों को एक ओर रीति से भी प्रकट किया 
गया है, जिनको कोश कहते हैं। अथोत्‌ यह तीनों शरीर 
मिलकर पांच कोशों में विभक्त किये गये । इनके नाम हें:--- 
(१ ) अन्नमय कोश 
(२ ) प्राणमय कोश 
( ३ ) मनोंमय कोश 
(४) विज्ञानमय कोश 
(५ ) आनन्द्मय कोश 

तैत्तिरिय उपनिषत्‌ में इन कोशों का वर्णुन इस प्रकार 
किया है:--- 


( १ ) स वा एप पृरुषोउ्ञ्रसमय: । 

(२) तस्मादू वा एतस्पादन्नरसमयात्‌ अन्योअन्तर 
आत्मा प्राणमयः । तेनषपूर्ण/ । स वा एप 
पुरुपषविध एवं || तसर्य पुरुषविधताम अन्‍्यये 
पुरुषविधः । 
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( ३ ) तस्पाद्दा एतस्मात्‌ प्राणमययात्‌ अन्योअ्न्तर आत्मा 
मनामयः । तेनेष पूर्ण । स वा एप पुरुषविध 
एवं | तस्‍्य पुरुषविधताम अन्वयं पुरुषविध; । 


( ४ ) तस्माहदू वा एतस्मान मनोमयात्‌ अन्योज्न्तर 
आत्मा विज्ञानममयः | तेनेषपूर्णए। स वा एप 
पुरुष विध एवं। तस्य पुरुषविधताम अन्‍्ययं 
पुरुषविधः । 


(५ ) तस्माद वा एतस्माद्‌ विज्ञाममयात्‌ अन्योउ्न्तर 
आत्मा आनन्दमयः । तेनेषपूर्ण: । स वा एप पुरुष 
विध एवं । तस्य पुरुष विधताम अन्व्य विधः । 

अथोत्‌ 

(१ ) ऊपरी कोश अन्नमय है। 

(२ ) इससे अलग कोश प्राणमय है। अन्नमय कोश प्राशमय 
कोश से भरपूर है। यह प्राणशमय कोश पुरुष के ही 
समान है । यह प्राणमय पुरुष बैसा ही है जैसा अन्न- 
मय पुरुष हे । 

( ३ ) इस प्राणमय कोश से अलग मनोमय कोश है। प्राण- 
मय कोश मनोसय कोश से भरपूर है। यह मनोमय 
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कोश पुरुष के ही समान है। यह मनोमय पुरुष वैसा 
ही है जैसा प्राणमय पुरुष है । 

( ४ ) इस मनोमय कोश से अलग विज्ञानमय कोश है। 
मनोमय कोश विज्ञानमय कोश से भरपूर है। यह 
विज्ञानमय कोश पुरुष के ही समान है। यह विज्ञान- 
मय पुरुष वैसा ही है जैसा मनोमय पुरुष है । 

(५) इस विज्ञानमनय कोष से अलग आनन्द्मय कोश है । 
विज्ञानमय कोश आनन्द्मय कोष से भर पूर है। यह 
आनन्दमय कोश पुरुष के ही समान है। यह आननद- 
मय पुरुष वैसा ही है जैसा विज्ञानमय पुरुष है । 


यहाँ तीन बातें बताई :-- 


( १) यह पाँच कोश एक दूसरे से इतर हैं । एक नहीं । 

(२) एक कोश दूसरे कोश से भर पूर दै। अथोत्‌ 
जिसको अन्नमय कोश कहते हैं उसमें प्राणमय कोश, मनोमय 
कोश, विज्ञाममय कोश और आनन्दमय कोश भी शामिल हैं । 
कोई अन्नमय कोश ऐसा नहीं है जिसमें अन्य चार कोश न 
हों। इसी प्रकार प्राणमय कोश में अन्य तीन कोश शामिल 
हैं। मनोमय कोश में अन्य दो, विज्ञानमय कोश में अन्य 


एक अथोत्‌ आनन्दमय । 
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(३ ) यह पाँचों कोश एक दूसरे से अलग होते हुये भी 
एक दूसरे के समान हैं। अथोत्‌ एक कोश दूसरे कोश का 
अन्वय या अनुसरण करता है। यह “अन्बय” बड़े काम की 
चीज़ है ओर पाठकगण को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिये । 
हम आगे चलकर यथासमय बतायेंगे कि एक कोश दूसरे कोश 
का अन्वय किस प्रकार करता है । 

तीन शरीरों, तीन अवस्थाओं ओर पाँच कोशों का सम्बन्ध 
इस प्रकार बताया गया है :--- 





अवस्था शरीर कोश 
१ जागृत | १ स्थूल शरीर १ अन्नमय कोश 
२ प्राणमय कोश 
२ स्वप्न । २ सूक्ष्म शरीर ३ मनोमय कोश 


2 विज्ञानमय कोश 
३ सुषुप्ति | ३ कारण शरीर | ५ आनन्द्मय कोश 





पंचद्शी के पंचकोश-विवैक प्रकरण में इसी विषय को 
यों वर्णन किया है :-- 
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देहादभ्यंतर; प्राण; प्राणादभ्यंतर मनः । 
ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेय॑ परंपरा | 
(३।६२) 
अथोत्‌ देह के भीतर प्राण, प्राण के भीतर मन, मन के 
भीतर कता, कत्ता के भीतर भोक्ता । यह परम्परा हुई । 
पित॒भुक्तान्नजाद्ीर्याज जातोअन्‍्नेनेव बर्धते । 
देह! सोउन्नमयो' व ह० 
( ३।३) 
अथात्‌ पिता के खाये अन्न से उत्पन्न हुये वीय छे पैदा 
हुई ओर अन्न से ही बढ़ने वाली देह अजन्नमय कोश है। 
पूणा देहे बल॑ यच्छल्नक्षाणां यः प्रवर्तकः | 
वायु; प्राणमययो ' ' * * *** * 
(३।५) 
देह में पूण बल देने वाला, इन्द्रियों का प्रेरक वायु 
प्राणशमय कोश है । 
अहंतां ममतां देहे गेहादोी च करोति यः | 
काम्ाद्यवस्थया श्रांतो नासावात्मा मनोमय; ॥ 
(३।३६)' 
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जो देह में 'में हूँ! ऐसा भाव रखता है ओर घर आदि 
में ममता रखता है ओर अनेक कामनाओं की अबस्था से 
घूमता है वह मनोमय कोश है। यह आत्मा नहीं है ( अथात्‌ 
आत्मा इससे भिन्न इसके भीतर व्यापक है )। 


लीना सुप्तो वर्ुवेधि व्याप्लुयादानखाग्रगा | 
चिच्छायोपेतधीर्नात्मों विज्ञानमयशब्द भाक्‌ । 
(३।७ ) 
जो सुप्ति में बिलीन हो जाय और जागने पर नाखून 
के किनारों तक व्यापक रहे और चेतन अथात्‌ चेतना युक्त है वह 
विज्ञाननय कोश है। आत्मा इससे अलग पदाथ है। 


काचिदंतमु खाह॒त्तिरानंदप्रतिबिंबभाक्‌ । 
पुण्यभोगे भोगशांते निद्रारूपेण लीयते ॥ 
(३।९) 
एक भीतर की ओर मुख करने वाली वृत्ति आनन्द्मय 
कोश है जिसमें पिछले पुण्य के भोग से आनन्द का अनुभव 
होता है या निद्रा के रूप में लय हो जाती है । 
पंचदशी में पंचकोशों का सम्बन्ध इतना अच्छा नहीं है 
,जितना तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में । विज्ञानमनय ओर आनन्‍्दमय के 
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लिये “कता” और “भोक्ता” शब्द भी डचित प्रतीत नहीं होते । 
क्योंकि विज्ञानमय में कत्त त्व का भाव बहुत कम होता है। 
उपनिषद्‌ में इस प्रकार का कोइ संकेत नहीं है। 

स्‍्थुल शरीर को अन्नमय कोश कहद्दा है और उसको जाग्रत 
अवस्था के साथ सम्बद्ध किया है। परन्तु स्थूल शरीर का 
जितना व्यापार है वह सूकम शरीर के बिना नहीं हो सकता । 
हम जाग्रत अवस्था में ज्ञान प्राप्त करते, अनेक प्रकार के भावों 
से समन्वित होते ओर सुख-दुःख का अनुभव करते हैं। 
यह सब अन्नमय कोश का ही व्यापार नहीं है। अन्नमय कोश 
को धारण करने के लिये जिन जिन व्यापारों की आवश्यकता 
होती है वे भी सूक्षम शरीर द्वारा ही होते हैं। इसी प्रकार स्वप्न 
या सुषुप्ति अवस्था में हमारा सम्बन्ध श्रन्नमय कोश से टूढ नहीं 
जाता। रात को खाना खाकर गहरी नींद सो जाइये। प्रात: 
काल अनुभव होगा कि जो खाना रात को खाया वह सब पच 
कर रक्त बन गया । यदि उस समय स्थूल शरीर का व्यापार 
बन्द्‌ हो जाता तो हमारे पेट का भोजन बैसा ही बना रहता । 
स्थूल शरीर संबन्धी कई व्यापार तो सुषुप्ति अवस्था में अधिक 
बेग से होने लगते हैं। जैसे कई प्रकार के शारीरिक रोगों की 
निकित्सा ही यद्द है कि रोगी को गहरी नींद आ जाय। गहरी 
नींद में घावों के भरने की शक्ति अधिक आजाती है। शिर में 
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पीड़ा हो और किसी प्रकार नींद आजाय तो सिर की पीड़ा 
बन्द हो जाती है। गहरी नींद के पीछे उठने से शरीर में 
ताज़गी मालूम होती है । इससे उपनिषद्‌ के उस संकेत की पुष्टि 
होती है जिसमें ऊपरी कोशों को भीतरी कोशों से पूरा. 
घताया है। 

हम ऊपर कह चुके हैं कि खाल, दृड्डी, रक्त, मज्जा आदि 
से लेकर अत्यन्त बारीक ज्लञानात्मक तथा प्रेरणात्मक तन्तु-जाल 
की गणना स्थूल शरीर में है । इस्ली को अन्नमय कोश कह सकते 
हैं। यह कोश अन्न का बना हुआ है । जो अन्न हम खाते हैं. 
बह जल तथा वायु आदि के सहारे भिन्न भिन्न रखों में परिवतित 
होता रहता है। वेद्यक शास्त्रों में इसके सात परिणाम बताये 
हैं। सातवाँ वीये है। बीय्यं का अति सूक्ष्म भाग “ओज' 
है। इस ओज से वह बारीक तन्‍्तु बनते हें जिनको वात 
संस्थान ( !२८7४००७ 5५४६८८7३ ) कहते हे । यह वात संस्थान 
अन्नमय कोश ओर प्राशामय कोश के मध्य का सीमान्त प्रान्त . 
( ००:१6:४70 ) है। वह बारीक तन्‍तु जाल तो अवश्य 
अन्नमय है। इसमें उत्तम स्ताय पदार्थों के खाने से शक्ति आती 
है। निऊंष्ट भोजन खाने या उत्तम भोजन न खाने से यह 
तन्तु दुबल द्वो जाते हैं। इसका मोटा प्रमाण बढ पौष्टिक 
पदाथ हैं जिनको अंगरेज्ी में नरवाइन टोनिक ( प८एए7९ 
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7०7८ ) कहा करते हैं। परन्तु इन बारीक तन्तुओं द्वारा 
जो शक्ति काम करती है वह सूक्ष्म शरोर से आती है, अथौत्‌ 
सूक्ष्म शरीर भी सबल और दुबल होता है। उसी के बल से 
स्थूल शरीर काम करता है | 

सूक्ष्म शरीर के तीन कोश बताये गये। एक प्राणमय, 
दूसरा मनोमय, तीसरा विज्ञानमय । यह कोश तो हैं परन्तु 
इस प्रकार नहीं जैसे प्याज्ञ के छिलके--एक के ऊपर दूसरा। 
एक अति-सूच्म शरीर के यह तीन भाग किस प्रकार हैं यह 
कह्दना कठिन है। स्थूल जगत्‌ से इस्र श्रकार की डपमा मिलना 
कठिन है जिससे इन कोशों का सम्बन्ध ठीक प्रकार से समझ 
में आजाय । परलन्‍्तु इन कोशों का जो प्रभाव पड़ता है उससे 
इनके कामों के विंषय में कुछ ज्ञान हो सकता है। प्राणमय 
कोश प्रेरणात्मक या क्रियात्मक विभाग हैं। समस्त क्रिया- 
शीलता इसी कोश से आरंभ होती है। इसको इच्छा-शक्ति 
(५/॥] 9०८) का केन्द्र कह सकते देँ। प्राण का अर्थ 
श्वास-प्रश्वास नहीं है। इस सम्बन्ध में कहीं कहीं जो थायु 
या वात शब्द का प्रयोग आया है उसको भी हवा (8/) के 
अथ में नहीं लेना चाहिये। प्रायः लोग ढसी को प्राण कहते 
हैं जो वायु श्वास के साथ बाहर निकलता या भीतर जाता है। 
परन्तु यह वायु प्राण नहीं है। प्राण वह शक्ति विशेष है 
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जिससे श्वास प्रश्वास द्वी नहीं किन्तु निमेष, उन्मेष तथा शरीर 
की समस्त क्रियायें होती हैं। प्राशमय कोश के दुबल हो 
जाने से सुर्ती आती है। जिनका प्राण प्रबल है वह क्रिया- 
शीलता से परिपूर्ण रहते हैं । 

मनोमय कोश उस कोश का नाम है जिसके द्वारा आत्मा 
में अनेक भाव (277060॥5) जैसे भय, शोक, विषाद, प्रीति 
इत्यादि उठते हैं। जितनी क्रिया-शीलता है उत्त सब की पीठ 
पर यह भाव स्थित रहते हैं । इन्हीं भावों से प्ररणायें उत्पन्न 
होती हैं। मनोमय और प्राणमय के बीच में कोई बड़ी दीवार 
नहीं है। जिस प्रकार गहरे नीले रंग और श्वेत रंग के बीच 
में ऐसे रंग आ सकते हैं जिनको नीला और श्वेत दोनों ही कह 
सकते हैं, इसी प्रकार बहुत से सूच्तम भाव हैं जिनके लिये यह 
कहना कठिन है कि यह प्राणमय कोश से संबन्ध रखते हैं. या 
मनोमय से । कहीं कहीं तो भेद इतना स्थूल है कि आप झट 
समझ जायंगे। जेसे किसी को भय हुआ ओर वह भाग 
निकला । यहाँ भय का सम्बन्ध मनोमय कोश से है और 
भागने का प्राणमय से । परन्तु कहीं कहीं भेद इतना सूक्षम 
है कि उसका विश्लेषण करने में कठिनाई पड़ती है और 
भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक इनको भिन्न भिन्न कोटियों में रख 
सकते हैं । 
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विज्ञानमय कोश में विज्ञान-विभाग समझना चाहिये। 
जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं वह तो संस्कार ही बाहर से 
ले जाता है। परन्तु इन संस्कारों को ज्ञान में परिवतित करने 
का काम विज्ञानमनय कोश का है। संस्कार स्थूल शरीर 
पर पड़ते हैं तो बाहर ही रह जाते हैं । विज्ञानमय कोश 
उन संस्कारों से वह ज्ञान ले लेता है जो बिना संस्कारों के भी 
विद्यमान रह सकता है। हमने गत अंध्यायों में जो समानान्तर- 
वाद ओर प्रतिक्रियावाद रूपी मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों का वणन 
किया था उस सम्बन्ध में पाठकों को याद होगा कि बहुत से 
मानसिक्ष व्यापारों को मस्तिष्क को गतियों से अनुकूलता नहीं 
मिलती । मस्तिष्क की गतियाँ स्थूल शरीर के व्यापार हैं । 
मानसिक व्यापार ,मस्तिष्क की गतियों के अतिरिक्त उनसे बढ़ 
चढ़कर कुछ व्यापार हैं जिनकी अनुकूलता मस्तिष्क के व्यापारों 
में मिलना असंभव है। जो मनोवैज्ञानिक केवल स्थूल शरीर का 
अन्वीक्षण करके ही समस्त मनोवैज्ञानिक व्यापारों की व्याख्या 
करना चाहते हैं उनके मार्ग में बहुत से कंटक हैं। वस्तुतः वह 
असम्भव बातों को संभव बनाना चाहते हें । विज्ञानमय कोश 
के व्यापार ही इस समस्या को हल कर सकते हैं। विज्ञानमय 
कोश की जांच वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नहीं हो सकती । 
जितने यंत्र बनेंगे चाहे वह कितने ही सूह्रम क्यों न हों वह सब 
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स्थूल जगत्‌ से संबंध रक्‍्खेंगे । इस लिये उनसे विज्ञानमय कोश 
का कुछ भी पता नहीं लग सकता। विज्ञानमय कोश स्थूल 
भूतों का बना हुआ दै ही नहीं। परन्तु विज्ञानमय कोश के 
व्यापार स्मृति तथा स्वप्न की अवस्था में तो स्पष्ट ही दीखते हैं 
ज्ञान-सम्बन्धी अन्य व्यापारों में भी हमको इनका संकेत 
मिलता है । 

आनन्दमय कोश सब से भीतरी कोश है। इसको कारण- 
शरीर ही कद्दना चाहिये। यह सब जीवों का एक सा है। 
जागृत ओर स्वप्न अवस्था में प्राणियों की दशा भिन्न भिन्न होती 
है परन्तु, सुषुप्ति अवस्था में इनमें कोई भेद नहीं होता। जो 
शरीर या 'परिस्थितियाँ एक प्राणी और दूसरे प्राणी के बीच में 
भेद डालती थीं वह दूर हो जाती हैं। आनन्दमय कोश वस्तुत: 
मनोमय कोश नहीं है। मनोमय में सुख दुःख दोनों द्वोते है । 
आनन्दमय में न सुख होता देन दुःख। इनसे भिन्न एक 
अनिव चनीय अवस्था होती है जिसको आनन्द कट्ट सकते हैं। 
इस अवस्था का अनुभव तो हम सब को नित्यप्रति होता है 
परन्तु जब हम सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आजाते हैं तो 
हमारे पास उसको स्मरण करने अथवा उसको फिर वापिस 
ले आने या उसकी व्याख्या करने को खामप्री विद्यमान 
नहीं होती । 
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यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सूद्रम शरीर प्राकृतिक और 
जड़ है अथवा चेतन । इसका उत्तर यह है कि सूच्रम शरीर है 
तो जड़ और प्राकृतिक । परन्तु उस अ्रथ में नहीं जिसमें आज 
कल प्राकृतिक वस्तुयें 'समझी जाती हैं। इसको सममरने के 
लिये उस क्रम पर विचार करना होगा जिसके अनुसार प्रकृति 
से जगत्‌ बनता है। जब तक प्रकृति किसी विकार को प्राप्त 
नहीं होती और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का भेद उत्पन्न 
नहीं होता उस समय उसको प्रकृति या प्रधान कहते हैं। इसीकों 
सांख्य ने सत, रज और तम की साम्य अवस्था कहा है। 
साम्य अवस्था का अथ है वह अवस्था जिसमें किसी प्रकार को 
विषमता न पाई 'जाय। कुम्हार मिट्टी से घड़े, शकोरे आदि 
बनाता है। यह भिन्न भिन्न होते हैं। अ्रथोत्‌ इनमें विषमता 
होती है। शकोरा घड़ा नहीं है और घड़ा शकोरा नहीं है । परन्तु 
जिस समय यह सब मिट्टी रू कारण की अवस्था में थे उस 
समय यह कहना चाहिये कि घड़े, शकोरे आदि की साम्य- 
अवस्था थी। कारण अवस्था ही साम्य-अवस्था है। जिस 
सोने से कड़ा, अंगूठी झादि बनते हैं वह अपने प्राकृतिक या 
मौलिक रूप में कड़े, श्रैंगूठी आदि की साम्य अवस्था हैं। 
जब विकार उत्पन्न होगा तो विषमता आजायगी। यही जगत्‌ 
के बनने का अथ है। सांख्य ने प्रकृति को सत, रज, तम 
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को साम्यावस्था इसलिये कहा है कि प्रकृति के लक्षण उन 
शब्दों द्वारा करने थे जो विक्रत जगत्‌ से सम्बन्ध रखते 
हैं। भांतिक प्रकृति अवस्था में तो कोई शब्द होते नहीं । 
सब शब्द विक्ृत अवस्था के हैें। अतः साम्यावस्था कहकर 
लक्षण करने पड़े । 

अच्छा जब विकार आरंभ हुआ तो स्थूल जगत्‌ के बनने 
से पूर्व तन्मात्रायें बनेंगी। यह तन्मात्रायें स्थूल तत्व नहीं हैं 
ओर न वैज्ञानिक यंत्रों से जानी जा सकती हैं। जब पहले 
तन्मात्राये बन जाती हैं तो उन्हीं का घनीभूत भाग स्थूल तत्व 
हैं जिनको पृथ्वी, जल, अग्नि आदि तत्वों के नाम से पुकारा 
है। यहाँ सष्टि-क्रम का प्रसंग नहीं है। अतः इस पर अधिक 
विचार नहीं किया जा सकता । परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि 
मौलिक प्रकृति से स्थूल जगत्‌ तक आने में एक सूद्म अवस्था 
से गुज़रना पड़ता है। यह बात एक प्रकार से समझ में आा 
सकती है । इस स्थूल जगत्‌ में भी अत्यन्त सूक्ष्म से लेकर 
अत्यन्त स्थूल तक भिन्‍न भिन्न श्रेणियां हैं। सभी चीज़ों 
की स्थूलता बराबर तो है नहीं। जिस प्रकार इस स्थूल 
जगत में बहुत बड़ा तारतम्य है उसी प्रकार स्थूल जगत्‌ के 
अत्यन्त सूक्ष्म भाग से भी सूक्ष्म सृक्षम तत्व हें जिनके बनाने के 
पीछे स्थूल्न जगत्‌ बनता है। हमारा सूत्षम शरीर इन्हीं सृक्म 
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तत्वों का बना हुआ होता है। ओर कारण शरीर प्रकृति का 
मोलिक रूप है । 

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है। जब प्रकृति की मौलिक 
अवस्था इस समय हे ही नहीं तो कारण शरीर कहाँ से आया | 
कारण शरीर को तो प्रत्यय की अ्रवस्था में ही होना चाहिये। 
जब सोने से आभूषण बन गये तो फिर सोना कहाँ रहा ९ 
परन्तु यहाँ एक बात याद्‌ रखनी चाहिये। खोने की उपमा में 
एक विषमता है जिसके कारण यह भ्रम पेदा हो जाता है । 
जब सुनार सोने से जेवर बनाता है तो सोना शेष नहीं रहता ।. 
परन्तु प्रकृति से सृष्टि ठीक उसी प्रकार नहीं बनती किन्तु शनैः 
शनी: घनी होती जाती है। ओर प्रकृति अनन्त और विक्ृत 
जगत्‌ सान्‍्त होने के कारण प्रकृति उस विक्रत जगत्‌ की तह में 
भी व्यापक रहती है। इसी प्रकार सूक्ष्म तत्व घने होकर स्थूल 
तत्वों में उपस्थित रहते हैं । इसके लिये मुझे ठीक ठीक उपमा 
नहीं मिल सकी । हाँ एक उदाहरण से कुछ कुछ काम निकल. 
आता है। जब मट्टे को बिलोते हैं तोघी की फुटकें तैरती 
हुई दिखाई देती हैं। यह फुटकें मट्टे का घनीभूत भाग है। 
परन्तु मह्ठा इनके भीतर विद्यमान रहता है। जब उस सब 
को आग पर तपाइये तो घी की फुटकें फिर मट्टे के रूप में बदल 
जाती हैं । इसी प्रकार घनीकरण भोर अघनीकरण का 
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व्यापार निरन्तर जारी रहता है। इस प्रकार स्थूल शरीर 
स्थूल भूतों का बना हुआ है और इसके भीतर सूक्ष्म शरीर 
सूक्ष्म तत्वों का तथा कारण शरीर मौलिक प्रकृति का | 
कुछ लोगों ने यह कल्पना करली है कि जिस प्रकार स्थूल 
जगत में स्थूल सूथ्य , स्थूल चंद्र, स्थूल पहाड़, स्थूलन नदियों 
इत्यादि हैं इसी प्रकार इस स्थूल जगत्‌ के भीतर एक सूक्ष्म जगत्‌ 
हैं जिसमें सूच्म सूयथ्य, सूद्रम चंद्र, सूत्म पहाड़ और सूक्ष्म 
नदियाँ आदि हैं। इस कल्पना ने लोगों को बहुत से विचित्र 
'सिद्धान्तों से गढ़ने में सहायता दी है | परन्तु हम इन लोगों से सह- 
मत नहीं हैं। यह उनकी कल्पना मात्र है। वस्तुतः पहाड़, नदी, 
सूऔ्य आदि पदाथ तो तभी बनते हैं जब सूच्म तत्वों से स्थूल तत्व 
बन जाते हैं । स्थूल जगत्‌ के समनान्तर सूच्तम जगत्‌ नहीं है जिसमें 
कमरे के स्थान में कमरा, चारपाई के स्थान में चारपाई, कर्सी के 
स्थान में कर्सी आदि हो । यदि सूक्ष्म तत्वों से जगत्‌ की सब 
बतुस्‍्यें बन सकतीं तो स्थुल तत्वों तथा उनके द्वारा स्थूल जगत्‌ के 
बनाने की क्या आवश्यकता द्वोती ? मेरे विचार से तो कछ लोगों 
ने यह कल्पनाये' जादूगरों के गपोड़ों को सिद्ध करने के लिये को 
हैं। परन्तु जो स्वय' जादूगरी करते हैं वे जानते हैँ कि जादूगरी 
फेवल चालाकी का नाम है। इन चालाकियों को सेकड़ों बार 
पकड़ा जा चुका है। अन्य अमत्कारों का भी यही हाल है । 


उन्नासवां अध्याय 
जन्म से पूव श्रोर मत्यु के पीछे । 


जन्म क्या है ? जीवात्मा का शरीर धारण करना। 
मृत्यु कया है? जीवात्मा का शरीर को छोड़ना। यहाँ 
शरीर से किस शरीर से तात्पय है क्योंकि शरीर तो तीन हैं ? 

कारण शरीर तो कारण शरीर ह्वी है। यह जीवात्मा 
के साथ एक रस विद्यमान रहता है। प्रकृति अनन्त और 
व्यापक है अत: जीव भी उस प्राकृतिक मौलिक या कारण 
शरीर से कभी प्रथक नहीं हो सकता । 

परन्तु शेष दो शरीर कार्य शरीर हैं। वह बनते बिग- 
हते रहते हैं। उनमें परिवत्तन हुआ करता है। जीव इन्हीं 
शरीरों द्वारा अपने तीन गुण अथोत्‌ कत्त त्व, भोक्तृत्त ओर 
ज्ञातृत्व का विकास किया करता है। यह शरीर इस विकास 
के लाधन रूप हैं। यद्दी शरीर जीव के व्यापार के लिये 
छ्लेन्न हैं । 

जीवात्मा शरीर में कब ओर कैसे आता है ? यह प्रश्न 
बहुधा किया जाता है। .इस प्रश्न का आधार एक श्रम है। 


जलीवास्मा २५ रे 


यदि वह भ्रम दूर हो जाय तो लोग इस प्रश्न को पूछना भी 
बन्द करदें। लोग सममते हैं कि पहले जिस प्रकार मकान 
तैय्यार हो जाता है और पीछे से रहने वाले उसमें घुस बंठते है 
उसी प्रकार पहले शरीर तैय्यार हो जाता है भौर पीछे से 
जीवात्मा उसमें प्रवेश कर लेता है। यह बड़ी भारी भूल है। 
जीवात्मा बने बनाये शरीर में नहीं घुसता किन्तु वह शरीर को 
बनाता है । 

इसको दृष्टान्त से समझ सकते हैं। एक चालीस वा 
के नोजवान हृष्ट पुष्ट पुरुष के शरीर की ओर देखो । यह 
शरीर साढ़े पांच फुट के लगभग लम्बा ओर डेढ़ मन के लग 
भग भारी है। अगर उससे पूछो कि अड़तीस वर्ष पहले जब 
तुम दो वष के थे उस समय तुम्हारा शरीर कितना बड़ा था। 
वह अनुमान से बतायेगा कि उस समय उसका शरीर तीन 
फुट से कुछ कम और पांच छः सेर का था। आप अब उससे 
पूछिये कि यह इतना बड़ा शरीर तुमने कब बनाया भर तुम 
उसमें कब आये ? तो वह उस प्रश्न पर हँसेगा । क्योंकि वह 
इस शरीर को बनाने के पश्चात्‌ इसमें नहीं आया किन्तु बह्दी 
पुराना छोटा सा शरीर बढ़कर इतना बड़ा हो गया है। बस 
जो हाल इस चौड़े चकले शरीर का है वही उस शरीर का भी 
था जिसको दो वध का कटद्ठते थे। वह शरीर उस शरीर का 
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बढ़ा हुआ रूप है जो माँ के पेट से निकला था। माँ के पेट में 
जो शरीर बना वह उस बहुत छोटे शरीर का बढ़ा हुआ रूप था 
जो पिता के शरीर से माता के गर्भ में आया | और पिता के 
शरीर में जो अतिसूद्म शरीर था वहद्द भी किसी दूसरे अतिसूक्ष्म 
रूप का विकसित रूप था जिसको इन्द्रियों तथा इन्द्रियों के 
उपकरणों से अगरोचर ओर अग्राह्म समझना चाहिये । 

इस प्रकार एक बात तो स्पष्ट हो गई । जिसको हम 
जन्म कहते हैं वह केवल उस दशा का नाम है जब हम अपनी 
माता के गर्भ से बाहर आते हैं। वस्तुत: हमारां उस समय 
का शरीर बहुत पूव से बनने लगता है और दम निरन्तर उसमें 
रहते चले आते हैं। वह हमारे जीवन का आरंभ कदापि नहीं 
है। केवल बह एक अवस्था का आरंभ है। 

अच्छा यह शरीर कब बनना आरंभ हुभा ? 

ऐतरेय उपनिषद्‌ के दुसरे अध्याय में इस प्रकार कथन 
किया है :-- 


पुरुष हवा अयमादितो गर्भा भवति यदेतद्र त | 
तदेतत्‌ सर्वेभ्यो5 ड्रेग्यस्तेनः संभ्रूतमात्मन्येवात्मानं विभर्ति। 
तद यदा स्त्रियां सिश्चत्यथेनन्‌ जनयति तदस्य प्रथम 
जन्म । 


जीवारमा भ्ए४ 


“पहले यह गर्भ पुरुष के शरीर में होता है, जो वीर्य के 
रूप में होता है। यह वीय सब अज्ञों से खिंचकर बना है। 
पुरुष इस शरीर को अपने शरीर में रखता है। फिर जब वह 
इसका सिंचन स्त्री के गर्भ में करता है वह उसका पहला जन्म 
कहलाता है” । 

पुरुष अथोत्‌ पिता के शरीर में आने से पूष यह शरीर 
किस रूप में था ? उस समय यह सूच्तम शरीर था। यह 
सृक्तम शरोर प्राशयमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय 
कोश के साथ था। उसके भीतर वह खब शक्तियाँ विद्यमान 
थीं जिनके द्वारा कह अपना विकास कर सकता था । जब यह 
सूक्ष्म शरीर पिता के गर्भ में आया तो उसने पिता के समस्त 
शरीर से उसी प्रकार अपना भोजन खींचना आरंभ किया जेसे 
चने का बीज खेत में पहुँचकर खेत में उपस्थित खाद्य पदार्थों 
को खींचकर अपने शरीर के रूप में परिवत्तित करने लगता है। 

यह विकास केवल शारीरिक ही नहीं होता, किन्तु 
सानसिक भी. होता है । पिता जो भोजन करता है उससे 
वह न केवल अपना शरीर ही बनाता है किन्त्‌ उस सूक्ष्म शरीर 
के लिये भी भोजन पहुँचता है जो कि गर्भ के रूप में उसके 
शरीर में विकसित हो रहा दै। इसी प्रकार पिता जो ज्ञान 
प्राप्त करता, या जो वासनायें (इच्छा; द्वेष, मद, लोभ) भादि 
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बनाता है उन वासनाशओं के संस्कार भी यह सूक्ष्म शरीर प्रहण 
करता रहता है। यहाँ दो प्रकार के व्यापारों का मिश्रण 
होता है। एक सूच्रम शरीर में स्वयं बाहर के पद्ाथों को 
स्रींचकरर अपने में मिलाने की शक्ति है। दूसरे बाहर की 
क्रियाओं का उस [पर प्रभाव पड़ता है। चने के बीज में यह 
शक्ति है कि खेत में से चुन चुन कर अपने अनुकूल पदार्थों को 
खींच ले। परन्तु यदि खेत में खाद नहीं है या चने के अनु- 
कूल पदार्थ कम हैं तो चने का बीज ,किसको खींचेगा ? इसी 
प्रकार यह्‌ माना कि सूद्तम शरीर पहले से कुछ शक्तियाँ लाया था 
परन्तु पिता जैसे विचार रक्खेगा, जैसा भोजन करेगा, जेसी 
शारीरिक या मानसिक सामग्री सम्पादित करेगा उसी के 
अनुसार तो इस शरीर का विकास होगा। पिता के प्राणमय 
कोश से सूद्म शरीर अपने प्राणमय कोश की वृद्धि करेगा, 
मनोमय कोश से मनोमय कोश की ओर विज्ञानमय कोश खे 
विज्ञामय कोश की। ओर जब एक निश्चित मात्रा में 
विकास हो चुकेगा तो पिता इस शरीर को माता के शरीर में 
पहुँचा देगा जिससे वहाँ अधिक वृद्धि द्वो सके । 

जो सूक्ष्म शरीर माता के गर्भ में आया वह केवल सूक्ष्म 
शरीर नहीं है। पिता के गभ। में अन्नमय कोश का बनना 
आरम्भ हो गया। - जब माता के गर्भ में आया तो यह स्थूल 
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शरीर इतना बढ़ गया कि उसको उपकरणों द्वारा देख सकते थे । 
माता के गर्भाशय में भी उसने वही कास जारी रखा, 
अथोत्‌ माता के भिनत्र भिन्न कोशों से अपने लिये शारीरिक 
तथा मानसिक भोजन लेना और अपने भीतर पचाकर अपना 
विकास करना । इस विकास को डाक्टर लोग भिन्न भिन्न 
अवस्थाओं में देख सकते हैं और जब बच्चा मा के पेट से बाहर 
आता है तब तो सभी देखते हें। अब भी उसका बह्दी 
व्यापार होता है अथात्‌ घर में जो मानसिक, सामाजिक तथा 
शारीरिक सामग्रो हो उसमें से अपने अनुकूल भोजन खींचकर 
अपना विकास करे। रोटी खाना, पानी पीना, कपड़े पहनना, 
भाषा बोलना, आदत सीखना यह सब उसी प्रकार के व्यापार 
हैं। केवल भेद इतना है कि अब स्थूल होने के कारण सभी 
देख सकते हैं । पहले किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे । बच्चा 
अपने परिवार या समाज से आदतें किस प्रकार सीखता है, 
यह तो अब भी सब को स्पष्ट नहीं होता । केवल विलक्षण 
पुरुष ह्वी जान सकते हैं । 

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जन्म से पहले जीवात्मा 
कहाँ था। इस विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न 
मत हैं। कुछ लोग तो जीवात्मा को अनादि नहीं मानते। 
डनके मत में जीबात्मा उत्पन्न होता है। कब ओर किससे ? 
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इस विषय में वे स्पष्ट नहीं हैं। कुछ लोग यह सममभते हैं कि 
जीवात्मा की उत्पत्ति पिता या माता के शरीर में होती है। 
शायद माता के शरीर में कहना अधिक उपयुक्त होगा। परन्तु 
इस मत में कई दोष हैं। शरीर में उत्पत्ति शरीर की ही हो। 
, सकती है। हम आरम्भ से यह दिखलाते चले आये हैं कि 
जीवात्मा शरीर नहीं है किन्तु शरीर से अलग एक चेतन 
अभौतिक पदाथ है जिसमें कठ त्व, भोक्तत्त और ज्ञातृत्व 
लक्षण पाये जाते हैं। शरीर इन लक्षणों के प्रकाश का केवल 
उपकरण मात्र है। माता पिता के जीवात्माओं में भी यह 
तीनों लक्षण अलग अलग पाये जाते हैं। उनके जीवात्मा 
. उनके शरीरों के भीतर तो के परन्तु शरीरों से भिन्‍न चेतन पदाथ 
हैं जिनके द्वारा शरीरों में चेतना आती है। यदि यह जीवात्मा 
माता पिता के या किसी एक के शरीर में से उत्पन्न होते तो 
जड़ होते, उनमें चेतनता कहाँ से आती ? यदि माता पिता के 
शरीर किसी चेतन जीवात्मा को उत्पन्त कर दें तो फिर माता 
पिता के जीबों के स्वयं अलग मानने की क्या आवश्यकता रहे ? 
जो शरीर पुत्र के ज्ञातृत्व, कत्तृत्व ओर भोक्तत्व के कारण हो 
सकते हैं वही अपने ज्ञाठत्व, कत्तत्व ओर भोक्त॒त्व के कारण 
क्यों नहीं हो सकते ! इसलिये माता या पिता के शरीर में पुत्र 
के जीवात्मा की उत्पत्ति मानना किसी प्रकार समीचीन नहीं है । 
१७ 
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इसके अतिरिक्त एक ओर बात है। सम्तान के बहुंत से 
स्वभांव अपने माता पिता के स्वभावों से मिलते जुलते हैं । 
परन्तु सम्पूर्ण नहीं । उनमें सनन्‍्तान का व्यक्तित्व ( [70रं- 
07०)5ए ) भी उपस्थित रहता है | यह आवश्यक नहीं है 
कि यदि पुत्र बड़ा गणितज्ञ है तो पिता भी बड़ा गणितज्ञ हो। 
या पिता गायक है तो पुत्र भी गायक ही हो। इस व्यक्तित्व 
के अनेक दृष्टान्तों से मनुष्य समाज का इतिहास भरा पड़ा 
है। माता पिता के शरीरों से जीवात्मा की उत्पत्ति मानी 
जाय तो इन विशेषताओं की व्याख्या द्वोद्दी नहीं सकती। 
आप फिर उस पुराने दृष्टान्त को लीजिये। चने के पेड़ में 
वही सब अंश हैं जो चने के खेत में डपस्थित थे। परन्तु 
चना का चनापन अपना है। उन सब अंशों के रहते हुये भी 
यदि चना बोया न जाता तो चने के पौधे न उगते। इसी 
प्रकार यदि माता पिता के शरीर में कोइ जीब पहले से अपना 
व्यक्तित्व न लाता तो माता पिता का शरीर स्वयं उस्र जीब 
को उत्पन्न नहीं कर सकता था। यदि जीवात्मा को एक 
अभोतिक चेतन सत्ता मान लिया जाय जैसा कि मनुष्य 
के मस्तिष्क सम्बन्धी व्यापारों की मीमांसा से प्रकट होता 
है तो इसको शरीर से उत्पन्त हुआ नहीं मान सकते।. 
इससे स्पष्ट है कि जीवात्मा का आरंभ इस जीवन से नहीं 
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होता। किन्त इसको इस जीवन से पूष्ं विद्यमानता सिद्ध हो 
जाती है । 

एक ओर बात है। एकही माता पिता के दो बच्चों का 
मानसिक, वैज्ञानिक ओर शारीरिक विकास मित्र भिन्न होता 
है। वह सब विकास के एक ही तल पर नहीं होते । विकास 
- की यह भिन्नता केवल शारीरिक और सामाजिक परिस्थितियों 
की भिन्‍नता द्वारा ही व्याख्यात नहीं हो सकती। इससे स्पष्ट 
है कि इस विकास को माता पिता के संसग में आने से बहुत 
पूष तक लेजाना होगा । यदि आप एक विद्यालय की किसी 
कक्षा में चार लड़के देख जिनके व्यक्तित्व भिन्न भिन्न हों तो 
पहले आप उस भिन्नता का कारण अवश्य ही विद्यालय की 
अबस्था में तलाश करना चाहेंगे। परन्तु यदि आप खोजते 
जाँयँ तो पता चलेगा कि यह भिन्‍नता वह विद्यालय में आने 
से पूत्र द्वी कहीं से लाये थे। अन्यथा इतना भेद न होता 
क्योंकि चारों का पालन पोषण एकही प्रकार के वायुमण्डल 
में हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक बच्चा अपने व्यक्तित्व को 
आरंभ से ही प्रकाशित कर देता है। एकही परिस्थिति में 
पलते हुये भी उनका विकास भिन्न भिन्‍न लाइनों पर 
होता है ओर आगे चलकर यह भिन्‍नतां ओर भी स्पष्ट हो 
जाती है। 
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एक उदाहरण लीजिये। पीपल ओर बरगद के छोटे 
छोटे बीजों की तुलना कीजिये। वे दोनों भिन्न भिन्‍न तो हैं 
परन्तु उनमें बहुत बड़ा भेंद्‌ नहीं है। आकति में, तोल में, 
परिमाण में थोड़ा ही अन्तर प्रतीत होगा । उन दोनों बीजों को 
एक ही खेत में कुछ अलग अलग बो दीजिये। खेत की भूमि 
एक सी है। वायु जल एक सा है, ऋतु एक सी है। परन्तु 
कुछ वष के पश्चात्‌ एक पीपल का वृक्ष बन जायगा और 
दूसरा बरगद का। पीपल के बड़े वृत्त ओर बरगद के बड़े वृक्ष 
में बहुत बड़ा अन्तर है। यह अन्तर क्‍यों हुआ ९ बीज की 
भिन्‍नता के कारण | यों कहना चाहिये कि भिन्‍नता उन दोनों 
के मूल में भी थी। यही बढ़ती गई। यदि आप पीपल और 
बरगद के वृक्षों को देखें तो स्वभावत: यही कहेंगे कि इनके बीज 
भिन्न भिन्‍न रहे होंगे तभी तो वृत्त मिन्‍न भिन्‍न द्वोगये । कल्पना 
कीजिये कि एक माली आप से कहता है कि मेंने तो एक से ही 
बीज बोये थे। में नहीं जानता कि यह दो वृत्त इतने भिन्न क्‍यों 
हो गये। तो क्‍या आप उस माली का विश्वास करेंगे ? क्या 
आप न कहेंगे कि तुम भूलते हो। अवश्य ही बीजों में कुछ न 
कुछ भेद्‌ रद्दा होगा ? बस यही उदाहरण आप प्राणियों पर 
घटाइये । जब प्राणियों के जीवन में इतना भेंद्‌ है तो इसका 
कारण मौलिक भिन्‍नता दी हो सकती है। इस भिन्नता को 
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जन्म के पश्चात्‌ तलाश करना भूल है। इसको तो जन्म से 
पहले ही मानना पड़ंगा । 

यहाँ हमने यह दिखाने का यत्न किया है कि शारीरिक 
जीवन का आरंभ जीवात्मा का आरम्भ नहीं है। 

अब थोड़ा सा मृत्यु के पश्चात्‌ की दशा पर भी विचार 
आवश्यक है। एक प्रकार से तो भ्रतिक्षण मृत्यु होती रहती है 
क्योंकि हमारे प्यारे शरीर का कोई न कोई अंश हमसे अलग 
होता रहता है। हम साँस लेते हैं तो भीतर का बायु निकल 
कर बाहर जाता है। पसीने, मल आदि द्वारा शरीर का बहुत 
सा भाग निकला करता है। बाल, नाखून आदि के हम स्वयं 
काट कर फ्रेंक देते हैं । थोड़े दिनों में हमारे शरीर के सभी 
परमाणु बिल्कुल बदल जाते हैं और पुराना एक परमाणु भी शेष 
नहीं रह जाता। तथापि यह सब परिवततन इतने शनेः शनेः 
होते हें कि आपके इनका अनुमान नहीं होता और न आप 
इसके अपने शरीर का वियाग ही मानते हैं । परन्तु हम नित्य 
प्रति देखते हैं कि एक समय समस्त शरीर पड़ा रह जाता है। 
इसको मृत्यु कहते हैं । पहले तो शरीर के परमाणु बारी बारी से 
निकल रहे थे और उनके स्थान पर दूसरे परमाणु आरहे थे । यदि 
हमने साँस द्वारा वायु को बाहर फेंका तो उसी के स्थान में दूसरे 
वायु को भीतर भी खींचा । जहाँ गर्मियों में सेरों पसीना हमारे 
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शरीर से निकल गया वहाँ सेरों पानी हम पी भी गये। इस 
प्रकार लेखा जोखा बराबर होता रहा परन्तु जिसको साधा- 
रण बोलचाल में मृत्यु कह्दते हें उसमें शरीर के सभी परमाणुओं 
ने सन्धि करके एक ही क्षण में हमको छोड़ दिया। अब यह 
शरीर उसी प्रकार से आदान प्रदान का व्यापार नहीं करता 
जैसे पहले, करता धा। न सांस लेता है, न पानी पीता है, न 
भोजन करता है । इसके अवयब स्वयं ही सड़ने लगते हैं । 

यहाँ प्रश्न यह होता है कि क्या शरीर के बिगड़ते ही 
जीवात्मा भी नष्ट हो जाता है या जीवात्मा शरीर को छोडकर 
बाहर चला जाता है। साधांरण जनता का तो यही विचार 
है कि सृत्यु इसी का नाम है कि जीवात्मा शरीर से निकल कर 
कहीं चला जाय । परन्तु दाशंनिकों में इस बिषय में मत भेद है | 
जिन्होंने शरीर के भिन्‍न मिन्‍न अवययों के यांत्रिक संगठन 
(१(८०!३००४४7०) को ही जीवात्मा माना हुआ है उनके मत में 
तो संगठन के टूटने का नाम ही मृत्यु दे ओर संगठन के टूटते 
ही जीव का नाश हो जाना चाहिये। घड़ी एक मशीन है। 
उस मशीन के भिन्‍न भिन्‍न अवयवों का एक प्रकार से चलना 
ही घड़ी का जीवन है। जब तक मशीन ठीक है, घड़ी की 
सुइयां चल रही हैं। यंत्र के बिगड़ते ही घड़ी भी मर जाती 
है। इसका यह अर्थ नहीं कि असली घड़ी इस मशीन को छोड़ 
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कर कहीं चली गद्ट । वस्तुतः: मशीन के बिगड़ते दी घड़ी का 
सब नाश हो गया। इस्ली प्रकार यदि शरीर केबल एक मशीन 
है ओर उस्रके अंगों का यांत्रिक संगठन ही जीवन दत्पन्त कर 
देता है तो मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा का अस्तित्व मानना 
भूल होगी । फिर तो प्राचीन चारवाकों का यही मत ठीक 
होगा कि-- 


भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः । 


अथोत्‌ जो देह जल गई वह फिर कहाँ से आवेगी १९ 
मृत्यु के साथ ही हमारा अन्त हो जायगा | 

परन्तु यदि यह बात सच है तो बड़े दुःख की बात है। 
हम आयु भर जीने का प्रयत्न करते रहे, जीवन की पहेली 
साधारण पहेली नहीं है। इसकी विचित्रता पर तो विचार 
कीजिये। मनुष्य जीने के लिये क्या कुछ नहीं करता। ज़रा 
मानवी संस्थाओं पर तो विचार कीजिये, असभ्य, अद्धंसभ्य 
ओर सभ्य देशों और जातियों के घोर प्रयत्नों प्र रृष्टि डालिये । 
सामाजिक, आ्िक ओर राजनैतिक संस्थाश्रों को तो देख़िये। 
कैसा विस्तृत जाल फेला हुआ है। हमारी समस्त शक्तियाँ इन 
संस्थाओं की संपुष्टि के लिये काम भा रही हैं। मनुष्य इन 
सब कामों में ऐसा संलग्न है कि डसकों अपनी ओर देखते की 
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भी फ़ूसत नहीं है। काम बहुत पड़ा है। जीविका कमानी है। 
घर बार को देखना है। देश ओर जैीति का विचार करना 
है। खेलना कूदना और सेर करना है। मुमे अवकाश कहाँ कि 
आत्म-निरीक्षण जैसी थोथी बात के लिये समय निकाल सफूँ। 

यदि इस सब मिश्रित जीवन का यही अन्त होना है कि 
हम न रहेंगे तो इतने बड़े खेल पर हँसी ओर खेद दोनों होता 
है। एक ओर तो विशाल सृष्टि जिसमें मनुष्य के प्रयत्न का 
भी कुछ कम द्वाथ नहीं है। दूसरी ओर ऐसा भयानक अन्त कि 
हम स्वयं न रहेंगे। इसका विचार करते हा हृदय काँपता है । 
ओर कुछ काम करने को जी नहीं चाहता। परन्तु मेरे 
अन्तरात्मा से एक आवाज़ आती है :-- 


नेन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन॑ दहति पावकः | 
नेन॑ क्लेदयन्त्याप; नेन॑ शोषयति मारुतः | 
( गीता २। २३ ) 
अथोत्‌ इस आत्मा को कोइ शस्त्र छेद नहीं सकता, कोई 
आग जला नहीं सकती, कोइ जल गला नहीं सकता और न 
कोइ वायु सुखा सकता है । 
गीता की यह आवाज़ केवल श्रीकृष्ण की आवाज़ नहीं 
है । प्रत्येक प्राणी के भीतर से यही आवाज़ निकलती है कि मृत्यु 
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मेरा अन्त नहीं है यह केवल मेरे शरीर का अन्त है। 
उस समय भी रहूँगा जब यह शरीर नष्ट हो जायगा न में 
शरीर के साथ उत्पन्न हुआ न में शरीर के साथ समाप्त होझेंगा | 
मेरी आयु शरीर की आयु से कहीं अधिक है । 

परन्तु यह तो हुई सबंसाधारण को धारणा। दाशंनिक 
लोग क्या कहते हैं और दर्शन शास्त्र को क्या कहना चाहिये । 
यदि कठ्‌ त्व, भोक्त त्व और ज्ञाठृत्व भौतिक शरीर के अबयवों 
से उत्पन्न नहीं होते तो भोतिक शरीर के साथ इनकी समाप्ति 
होनी नहीं चाहिये। व्यास मुनि के वेदान्त द्शन के यह दो 
सूत्र यद्दी बात बताते हैं :-- 

चराचर व्यपाश्रयस्तु तद्॒व्यपदेशों भाक्तस्तद्भाव- 
भावित्वात्‌ ॥ 

क्‍ (२।३। १६ ) 

अर्थात्‌ चराचर भूतों में जो जन्म-मरण का व्यवहार 
देखा जाता है वह्द जोब के सम्बन्ध में मुख्य नहीं किन्तु गोण 
है। अमुक मर गया ओर अमुक उत्पन्न हो गया। यह भाक्त 
अथोत्‌ उपचार की भाषा है। ( तद्भावभावित्वात्‌ ) फ्य्नोंकि 
शरीर के साथ होने से शरीर का भाव आत्मा में भी आ जाता 
है और जो भाषा शरीर से सम्बन्ध रखती है उसी का प्रयोग: 
आत्मा के लिये भी करना पड़ता है । 
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नात्माउश्रुतेनित्यावत्य ताभ्य; ॥ 
(२।३।१७ ) 
आत्मा मरता या उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि कोई 
श्रुति ऐसा नहीं बताती | श्रुतियों में तो आत्मा का नित्य होना 
प्रतिषादित किया गया है । 
न जायते प्रियते वा विपश्रित्‌- 
नाय॑ कुतश्रिन्न बभूव कथित । 
अजो नित्य! शाइश्वतोयं पुराणो- 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
( कठोपनिषद्‌ २। १८ ) 
“न्न वह उत्पन्न होता है न मरता है। न वह किसी वस्तु 
का परिवरतित रूप है ओर न उससे बदल कर कोई ओर चीज़ 
बन जाती दै। वह अजन्मा है, नित्य है। सदा रहने वाला 
ओर पुराना है। शरीर के नाश होमे पर डसका नाश नहीं 
होता” । 
जीवापेत॑ वाव किलेदं प्रियते न जीवो प्लियते । 
( छान्दोग्य ६। ११) 
“जीव नहीं मरता । जब जीब शरीर से निकल जाता है 
तो यह शरीर मर जाता है?” | 
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याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं :-- 


“त्ञ वा अरेउहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेड्यमा- 
त्मोनुच्छित्तिधर्मा” ॥ 


( ब्रहदारणयकोप निषत्‌ ४७ । ५। १४ ) 


“अरे में व्यथ बात नहीं कहता । यह आत्मा अविनाशी 
है। उसका खण्डन नहीं हो सकता।” 

अखरण्ड वस्तु अविनाशी ही हो सकती है। क्योंकि 
मानवी मस्तिष्क में “विनाश” शब्द का जो भाव विद्यमान है 
उसका विश्लेषण करने से पता चलता है कि विनाश का अर्थ 
है खण्ड खण्ड हो जाना। जो वस्तु अखण्ड है वह खण्ड 
खण्ड होगी ही कैसे ? यदि अखण्ड ओर अविनाशी है तो 
सृत्यु के पश्चात्‌ भी इसका अस्तित्व मानना पड़ेगा। स्थूल 
शरीर के विनाश से आत्मा का विनाश न होना चाहिये । 


बीसवां अध्याय 


जीवन की प्रयोजनवत्ता 


“जीवन से पूथ और जीवन के पीछे जीवात्मा का अस्तित्व 
रहता है या नहीं” इस विषय पर हम एक ओर दृष्टि से विचार 
कर सकते हैं । 

जब से डाबिन ने विकास वाद का भवन निमोण करना 
आरम्भ किया उस समय से दाशनिक और वेज्ञानिक जगत में 
एक बात पर बड़ी ऊद्दापोह हो रही है। भोर वह है जीवन 
की प्रयोजनवत्ता। आप विकांसवाद को मानें यान मानें, 
या उसके कुछ सिद्धान्तों से सहमत हों ओर अन्य सिद्धान्तों के 
विरुद्ध।/ कम से कम आप को एक बात माननी पड़ेगी । वह 
यह कि जीवन की सम्पूर्ण क्रियायें चाद्दे वह मानसिक हों चाहे 
शारीरिक, किसी न किसी प्रयोजन को अवश्य सिद्ध करती हैं । 
कोई छोटी से छोटी चीज़ और छोटी से छोटी गति भी प्रयोजन 
शुन्य नहीं है । 

जीवन क्या वम्तु है? जबसे हम उत्पन्न होते हैं और 
जब तक हम मरते हैं मिन्‍न भिन्न प्रकार की क्रियायें किया 
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करते हैं। “हम” से हमारा तातय हमारे शरीर के प्रत्येक 
अवयब तथा मन से है। उत्पन्न होते ही हम रो पड़े। रोना 
क्या है? एक प्रकार की भीतरी प्रेरणा हुई जिससे हमारा मुंह 
खुल गया ओर उसमें से एक विशेष प्रकार का शब्द निकलने 
लगा। यह 'भीतर की प्रेरणा” भी एक क्रिया नहीं है। किन्तु 
अनेक क्रियाओं का समूह है। क्योंकि जिसको हम “भीतर” 
कहते हैं वह कोई एक चीज़ नहीं है, किन्तु अबयैवों की 
फ्रौज की फ्रोज है। इन सब ने जब एक विशेष क्रिया की षो 
हमने उस का नाम “भीतरी प्ररणा” रक्वा । अब आप सोचिये 
कि बच्चा क्यों रोता है। कभी कभी मातायें मुंकलाकर कह 
बैठती हैं कि यह व्यथ रो रहा है। अथोत्‌ उसके रोने का कोई 
कारण नहीं है ओर यह सम्भव था या उसके वश में था कि बह न 
रोता। परन्तु यह तो मनुष्य की नित्लता है। यह उसकी 
ऊपरी दृष्टि है। बच्चे का रोना प्रयोजन शुन्य नहीं है। जिन 
विकासवादियों ने 'स्वभाव” का विश्लेषण किया है वह भली 
भांति जानते हैं कि यदि बच्चा न रोता तो शरीर की वृद्धि में 
बाधा पड़ती । शरीर के समस्त अजन्लों का सामूहिक व्यापार 
जिसको “रोना कद्दते हैं शरीर के विकास में एक मुख्य स्थान 
रखता है। विकास का अथ ही यह है कि यह जो शरीर के 
अवयव हैं वह निष्प्रयोजन नहीं हैं। उनके अपने धम्म हैं 
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और यह धम अन्य धर्मों के आधारभूत हैं । बच्चे के शरीर में 
बहुत से अबयवों का अभाव होता है। यह अवयव पीछे से 
उत्पन्न होते हैं जैसे दांत इत्यादि, परन्तु उन अबयबों का अत्यम्ता- 
भाव नहीं होता, प्रागभाव होता है ओर प्रागभाव का अथथ ही यह 
है कि बीजरूप में उनका भाव विद्यमान है। गीता में भी कह्दा 
है कि “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” (२।१६ ) 
अथोत्‌ न अभाव से भाव उत्पन्न होता है न भाव से अभाव | 
जो अवयवब आरम्भ में विद्यमान थे उनमें ही आगे उत्पन्न होने 
वाले अवयवों का बीज भी उपस्थित था अथोत्‌ प्रयोजन बिद्य- 
मान था। यह प्रयोजन ही शरीर में अनेक प्रकार के परिवतन 
करता रहा । भूख, प्यास आदि आवश्यकताये , काम क्रोध 
लोभ मोह आदि व्यसन, इच्छा और ढ्ष, शत्रुतां और मित्रता, 
बुराइ ओर भलाई, सुख ओर दुःख इन सबका एक प्रयोजन है। 

फिर एक बात पर ओर विचार कीजिये। जीवन न केवल 
शारीरिक व्यापार है, न केवल मानसिक । किन्तु इन सबका 
संयोग ही जीवन है। शरीर का प्रत्येक अवयचब एक दूसरे पर 
ओर शरीर ओर अन्‍न्तःकरण अपनी बारी में एक दूसरे पर 
प्रभाव ढाला करते हैं । पारस्परिक प्रतिक्रियायें सदा हुआ करती 
हैं। यह क्रियायें हमारे भावों को परिष्कृत करने के लिये हैं । 
भूख लगती है। यह एक कोरा शारीरिक व्यापार सममा 
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जाता है। परन्तु वास्तविक बात ऐसी नहीं है। यदि केवल 
भौतिक शास्त्र की ही दृष्टि से देखा जाय तो भूख की व्याख्या 
कुछ विशेष धातुओं की कमी से की जा सकती है। अथात्‌ 
अमुक अमुक धातुयें शरीर में कम हो गई' ओर भीतर से मांग 
आई कि भेजो ! परन्तु यदि केवल इतना ही होता तो उसी 
प्रकार उन धातुभों को मुंह के भीतर डाल देते जेसे इंजन के 
भीतर कोयला मोंका जाता है। परन्तु यदि ऐसा ही होता तो 
पाक-शाघ्त्र के जठिल नियम क्यों बनाये जाते | आप सोचिये तो 
सह्दी कि भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न देशों ओर युगों में भोजन 
निर्माण के कैसे केसे नियम बनाये हैं। यह जो सहमभोज किये 
जाते हैं जिनमें छुओ रसों का विशेष प्रकार से सम्पादन होता है, 
यह पाक विद्या विशारद स्त्री ओर पुरुष अपनी पाक कला का 
परिचय देने के लिये प्रतियोगिता सती करते हैं, यद्द सब क्यों 
होते यद्‌ भूख की व्याख्या केवल इंजन की उपमा से की जाती 
सकती। फिर सृष्टि में जा खाद्य पदार्थ हें उनमें विशेष रस है । 
इन रसों को चखने के लिये रसना है। रसना न केवल रखों 
को ही चखती हे किन्तु भावों के विकास में भी काम करती है। 

इस प्रकार शरीर की क्रियायें न केवल शगीर के ही अव- 
यवों को बनाने में काम आती हैं किन्तु मानसिक विकास 
का भी कारण द्वोती हैं। यही हाल मानसिक व्यापारों का 
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है। उनमें भो तारतम्य है, और उन सब व्यापारों का मिलकर 
एक प्रयोजन है । 

इसका एक मोटा दृष्टान्‍न्त लीजिये। एक बड़ भवन पर 
विचार कीजिये । उसमें बीसियों कमरे हैं। कोई शयनागार, 
कोइ भोजनागार, कोई स्नानागार, कोई स्वागतागार आदि 
आदि। जब इनका बनना आरम्भ हुआ और कल्पना कीजिये 
कि भिन्न भिन्न कमरों के बनाने का काम भिन्‍न भिन्‍न कारीगरों 
को सोंपा गया तो प्रत्येक कारीगर की दृष्टि में अ्रपना कमरा 
ही था। उसको दूसरों से कुछ प्रयोजन नहीं था। जब 
एक एक ईंट गढ़ कर रख रहे थे तो उनकी दृष्टि अपने कमरे 
से बाहर न जतती श्री । जिसको स्नानागार बनाना था वह 
यही समझता था कि अमुक स्थान पर जल रखने या नल 
लगाने का प्रयन्ध करू, अमुक स्थान पर स्तान करने वाले 
के बैठने का, अमुक स्थान पर साबुन, तेल आदि रखने का। 
परन्तु यदि वह मनुष्य ऐसा स्नानागार बनादे जिसका मेल 
शेष कमरों से न मिले तो क्या ऐसे कारीगर को बुद्धिमान्‌ 
कहेंगे ? कदापि नहीं। बुद्धिमान्‌ कारीगर अपने विशेष 
कमरे पर भी दृष्टि रखता है ओर यह भी जानता है कि मुझे 
अपने इस कमरे को समस्त भवन से मिलाना भी है। इसी 
प्रकार शरीर का प्रत्येक अब्ज अपने निकटतम प्रयोजन को सिद्ध 
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करता हुआ समम्त शरीर के प्रयोजन को भी सिद्ध करता है । 
नाक का काम इतना दी नहीं है कि सुगन्‍्ध और दुर्गन्‍्ध का पता 
चलाया करे। किन्तु इस काम के अतिरिक्त इसके द्वारा 
समस्त शरीर का विकास भी उसका काम है। यदि आँख का 
काम केवल रूप देखना द्वी होता तो किसी 5 परे पुरुष के अन्धे- 
पन से उसके शरीर को हानि नहीं पहुँचनी चाहिये थी। 
क्योंकि जब आँख ही नहीं तो उसका काम भी नहीं, चलो 
छुट्टी हुई । परन्तु ऐसा नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आँख 
देखती तो है परन्तु इस देखने के व्यापार में समस्त शरीर का 
प्रयोजन अभीष्ट है । द 

इस प्रकार यदि शरीर के भिन्‍न भिन्‍न अवबयवों की 
क्रियाओं की जाँच की जाय तो ज्ञात होगा कि स्थू ल दृष्टि से 
उन क्रियाओं से शारीरिक विकास ही प्रतीत होता है परन्तु आगे 
चलकर सूक्ष्म विचार करने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक शारीरिक 
क्रिया मानसिक विकास के लिये है। यहाँ 'मानसिक' शब्द 
का हम बहुत विस्तृत अथ लेते हैं जिसमें वेज्ञानिक, आत्मिक 
आदि सबका समावेश हो सके। जब शारीरिक विकास बन्द 
हो जाता है तो मानसिक विकास बन्द नहीं होता किन्तु जारी 
रहता है | इसके लिये एक ओर मोटा उदाहरण लीजिये। बच्चे 
का छोटा सा हाथ होता है ओर उसमें थोड़ी सी ग्रहण करने की 


२७३४ जीवन की प्रयोजनवत्ता 


शक्ति द्वोती है। बच्चा इस हॉथ को पालने में ही हिलाने लगता 
है। इस व्यापार से हाथ बढ़ता है। उसका शारीरिक पॉरमाण 
भी बढ़ता है। ओर उसमें पकड़ने की शक्ति भी बढ़ती है 

जब वह युवा होता है तो उसका द्वाथ बहुत बड़ा हो जाता है और 
उसमें शक्ति भी बहुत आजाती है। परन्तु अब हाथ का बढ़ना 
बन्द्‌ हो जाता है। यदि हाथ उसी अनुपात से बढ़ता रहता 
जेसा बचपन में बढ़ा तो चालीस वर्ष के पुरुष का हाथ कई 
गज्ञ का होना चाहिय था। इस प्रकार शारीरिक विकास बन्द 
हो गया। परन्तु मानसिक विकास जारी रहा। पहले तो 
मनुष्य ने यह कोशिश की कि चाहे हाथ की लम्बाई चौड़ाई 
उतनी ही रहे लेकिन शक्ति बढ़नी चाहिये। इसके लिये उसने 
व्यायाम करना आरंभ किया। यह व्यायाम केवल शारीरिक 
व्यायाम ही नहीं किन्त्‌ मानसिक व्यायाम भी है, क्योंकि 
मनुष्य सोचता है कि किस प्रकार हाथ में शक्ति आवे। यह 
सोचने का व्यापार केवल हाथ का व्यापार नहीं किन्तु मन का 
व्यापार है या यों कहना चाहिये कि मन, बुद्धि ओर चित्त तीनों 
का विकास सम्मिलित है। कढ्पना कीजिये कि हाथ बहुत 
पुष्ट हो गया ओर उसमें वृत्त को बीच से चीरने या बड़े से 
बड़े पत्थर को उठाने या मोटर रोकने की शक्ति आगई । परन्तु 
यहाँ इस विकास की इति श्री नहीं हुईं। विकास जारी है। 
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तलबार, क़लम, लाठी आदि का प्रयोग इसी विकास का चिह्न 
है। इससे भी आगे चलकर तार, बेतार संदेश, इत्यादि २ 
उसी विकास का परिप्कृतरूप है अथात्‌ मनुष्य चाहता है कि 
चाहें उसका हाथ छोटा ही रह जाय परन्त उसमें ग्रहण करने 
की शक्ति इतनी अधिक होती जाय कि मीलों दूर की चीज़ें भी 
डसकी पकड़ और पहुँच से दूर न रह सकें। ऐसे डदाहररों 
से पुरुकके भरी जा सकती हैं । 

इससे यह नतीजा निकला कि मनुष्य का शरीर ओर 
शरीर का प्रत्येक व्यापार पहले वो शारीरिक विकास के लिये 
ओर अन्त में मानसिक या आत्मिक विकास के लिये 
है। इन सब में प्रयोजनवत्ता है। प्रयोजन-शून्य कुछ नहीं । 

अब इसकी संगति उस प्रश्न से लगाइये कि जन्म्र से पूष 
ओर मृत्यु के पीछे जीव रहता है या नहीं। यदि मृत्यु के 
पीछे जीव न रहे ओर शारीरिक जीवन के साथ ही जीव का 
जीवन भी समाप्त हो जाय तो इस समस्त जीवन यात्रा 
का प्रयोगनन क्या? और सामाजिक, आथिक तथा अन्य 
प्रकार की अन्यान्य संस्थाओं की क्‍या उपयोगिता ९ शरीर 
की प्रयोजन-वत्ता जिसका हमने इस अध्याय में डललेख किया 
है यही बताती है कि जीव के विकास के लिये शरीर का विक्रास 
है ओर यदि शरीर का विकास किसी सीसा पर जाकर रुक 
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जाता है तो इसका यह अथ नहीं कि जीव का विकास भी रुक 
गया। शरीर का विकास इसलिये रुकता है कि उसने अपना 
कास समाप्त कर लिया । में यदि मोटर पर बैठकर रेल के 
स्टेशन पर जाता हूँ और वहाँ मोटर को छोड़ देता हूँ तो इसका 
इतना ही अथ है कि भोटर की यात्रा समाप्त हो गई, मेरी यात्रा 
जारी है। मोटर की यात्रा भी मेरे ही लिये थी । परन्तु मोटर 
का काम समाप्त हो गया । अब मेरी यात्रा के दूसरे साधन होंगे | 

प्राय: सभी विकासबादी इतनी दूर तक तो हमसे सहमत 
हैं कि जीवन के भिन्न भिन्न रूप किसी प्रयोजन के लिये हैं। 
परन्तु वह इस प्रयोजन में जीव के घसीटना नहीं चाहते । 
डाबिन तथा उनके सहकारियों ने अमीबा से लेकर मनुष्य तक 
सब यानियों का सिलसिला मिला दिया और छोटी येनियों का 
प्रयोजन यही बताया कि अगली यानि के विकास में सहायता 
हे। परन्तु उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता 
नहीं समझी कि अगली योनि के विकास से किसका प्रयोजन 
अभीष्ट है। उनका कहना है कि हम “जीव! के भंशगड़े मे ही क्यों 
पड़े ? जीव हो तो भला, न हो तो भला । परन्तु इससे विकास- 
वाद की उलकनें सुलकती नहीं, किन्तु बढ़ जाती हैं। यदि एक 
योनि दुसरी योनि के विकास का कारण या साधन होती है तो 
प्रश्न यह है कि पहली योनि का पिछली योनि में कितना अंश 


जीव्मा श्ण्प 


शेष रहता है। यदि केवल आक्ृति (79.6 ) ही शेष रह 
जाती है और कुछ नहीं, तो इससे काई प्रयोजन सिद्ध होता 
प्रतीत नहीं होता | क्योंकि प्रयोजन ( ?४/०0०5८ ) शब्द स्तयं 
दी किसी चेतन सत्ता का द्योतक है। यदि भवन में रहने वाला 
कोई चेतन पुरुष नहीं तो भवन का प्रयोजन ही क्या ? ओर 
यदि एक भवन के देखकर दुसरे भवन की नई आक्ृति का 
विकास हुआ भी तो किसके लिये? दूसरी बात यह है कि 
शारीरिक विकास का अन्तिम ध्येय जो मानसिक विकास है 
उसका क्या अथ ! 

एक ओर बात लीजिये। हम मनुष्यों को भिन्न भिन्‍न 
अवस्थाओं में मरता पाते हैं। दो मास का बच्चा मरा, छः मास 
का बालक सरा, १२ वर्ष का लड़का मरा, तीस बष का युवा 
मरा ओर साठ वर्ष का बुड़ढह़ा मरा। इन सब का शरीर तो 
छूट गया । मरते समय यह विकास के एक दी धरातल पर 
तो थे नहीं, किसी का मन अधिक विकसित था ओर किसी का 
कम । इस विकास को अगली श्रेणी क्या होगी? क्या 
यह विकास की मात्रायें वहीं भिन्‍न मिन्‍न स्टेशनों पर समाप्त हो 
जायेंगी ? इस बात का मानने के लिये न तो कोई प्रमाण है 
न हृदय इसके स्वीकार करने को तैय्यार है । 


इकीसवाँ अध्याय 
पुन्जन्म 

गत अध्याय में यह बताया गया है कि शरीर का जन्म 
ओर शरीर की मृत्यु जीवात्मा का. जन्म और जीवात्मा की 
मृत्यु नहीं है। जीव शरीर से पहले था ओर शरीर के पीछे 
रहेगा। कुछ लोगों को इस बात के मानने में आपत्ति है। 
वह कहते हैं कि जब जीवात्मा का गुण ज्ञान है तो ज्ञान तो 
बड़ी आयु में होता है। दो दिन के बालक को कुछ भी ज्ञान 
नहीं होता । ज्ञान की शने: शनेः वृद्धि होती जाती है। 
जब ज्ञान घट बढ़ सकता है ओर जब शरीर के समान मस्तिष्क 
या सन का भी विकास होता है तो शरीर के समान जीव को 
भी आदि क्‍यों न माना जाय ओर यह क्यों न समझा जाय कि 
जीवात्मा शरीर में उसी समय आता या पैदा होता है जब 
ज्ञान होने लगता है । 

परन्तु इसमें थोड़ी सी भूल है। हमने पहले अध्यायों में 
इस बात के दिखाने का यत्न किया है कि जीव का गुण एक- 
मान्न ज्ञान नहीं दे किन्तु ज्ञातृत्व, भोक्तत्वत और कत् त्व दे । 


जीवात्मा श्८० 


यह तीनों गुण एक दूसरे के ;साथ इस प्रकार मिले हुये हैं कि 
कोइ केवल अकेला कभी विद्यमान नहीं रहता। अथोत्‌ मन 
या अन्त:करण की कोइ अवस्था ऐसी नहीं है जिसको केवल 
ज्ञात-अवस्था या केवल कतृ -अवस्था या केवल भोक्त-अबस्था 
कह सकें। यह सम्भव है कि कमी किसी का आविभोव हो 
ओर किसी का तिरोभाव । परन्तु सबंधा अ्रभाव किसी का 
नहीं होता । बच्चा कितना ही छोटा क्यों न हो उसमें कुछ न 
कुछ ज्ञान अवश्य होता है। वह जानता अवश्य है । विकासवादी 
वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि नवजात 
बच्चे के स्वभाव से भी ज्ञात होता है कि वह पिछला कुछ 
अनुभव लाया है । हेनरी डमंड ( परदाए [प्रााशतणादं ) 
की पुस्तक मनुष्य का उत्थान ( 476 285८८7६ ०६ (४॥ ) 
से एक /उद्धरण यहाँ अनुपयुक्त होगा । 
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“डाक्टर रौबिंसन ने साठ से ऊपर घटनाओं का डलल्‍लेख 
किया है जिनमें बच्चे एक महीने से कम की आयु के थे | इनमें 
से कम से कम आधों की परीक्षा तो जन्म के एक घण्टे के भीतर 
ही की गई। “केवल दो को छोड़ कर ओर सब बच्चे डँगली 
के सहारे या पौन इच्च मोटी एक छोटी लड़की के सहारे अपने 
सब बोर को लिये हुये कम से कम दूस सिकण्ड तक इस प्रकार 
लटकते रहे जैसे एक खेलने बाला होरीजेशण्टल बार पर लटकता 
है। इनमें से बारह बच्चे जो एक घण्टे से भी कम आयु के थे 
आधी मिनिट लटकते रहे ओर तीन या चार एक मिनिट तक | 
जब चार दिन के लगभग बड़े हुये तो उनकी शक्ति बढ़ गई ओर 
यह सब इस आयु में आधी मिनिट तक लटके रह सके” । 


'जीवाव्मा र८्घ२ 


इन परीक्षणों से विकासवादी यह नतीजा निकालते हैं 
'कि बन्दर से जो मनुष्य की उत्पत्ति कही जाती है, उसकी इनसे 
पुष्टि होती है। बच्चे का लकड़ी या जच्नली के सद्दारे लटकना 
बन्दरों के वृत्त पर लटकने का संस्कार रूप है। हम यहाँ 
विकासवाद के सिद्धान्त की सारता या असारता पर कुछ कट्दना 
नहीं चाहते । परन्तु हम इन परीक्षणों से यह नतीजा निकालते 
हैं कि बच्च पुराने संस्कार लाते हैं। यह पुराने संस्कार शरीर 
के परमाणु नहीं ला सकते। संस्कारों को लाने के लिये तो 
जींवात्मा ही होना चाहिये। क्योंकि लटकने का स्वभाव, या 
स्मृति या ज्ञान चाहे प्रकट हो चाहे गुप्त, भौतिक नहीं किन्तु 
आध्यात्मिक है। इन संस्कारों से जीत्र का जन्म से पहले का 
अस्तित्व स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है। 
टी० एच० ग्रीन ने जीत के ज्ञातृत्व के विषय में एक विचित्र 
बात लिखी है जिससे हमारी धारणा की पुष्टि होती है। 
उनका आशय यह है कि मनुष्य के अन्तःकरण में जो ज्ञान का 
'परिवतन हुआ करता है अथोत्‌ भिन्न भिन्‍न ज्ञान उत्पन्न हुआ 
करते हैं इनके अतिरिक्त उसमें एक सामान्य ज्ञान या चेतना 
शक्ति है जो अनादि है। वह लिखते हैं कि-- 
४)४६४ ए€ 0०४]। 0प0/ ॥76708) 78007प 8 7060 & 
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“अथात जिसको हम अपने मानसिक विकास का इतिद्ास 
कहते हैं वह इस सामान्य ज्ञान शक्ति का इतिहास नहीं है परन्तु 
उस व्यापार का इतिहास है जिसके द्वारा मनुष्य का भोतिक 
मस्तिष्क इस सामान्य ज्ञान शक्ति का साधन बनता है।” , 

यहाँ उनकी सब युक्तियाँ दी नहीं जा सकतीं । उनकी 
पुस्तक के दस प्रष्ठ पढ़ने से यह बात भली भाँति समझ में आ 
सकती है। उन्होंने एक अच्छा दृष्टान्त दिया है। जब हम 
किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो ज्यों ज्यों पढ़ते जाते हैं उसके शब्द 
बाक्य आदि का ज्ञान होता जाता है। इस अथ में हमारा ज्ञान 
बढ़ रहा है। परन्तु पुस्तक पढ़ना आरस्भ करने से पूव हमारे 
भीतर कुछ ऐसी ज्ञान शक्ति थी जो कह रही थी कि पुस्तक 
का कुछ अर्थ होगा। यदि ऐसी चेतना न होती तो हम कभी 
पुस्तक का आरम्म भी न कर सकते। यह चेतना पुस्तक 
पढ़ने का आरम्भ करते समय उत्पन्न नहीं हुई । यद्द पहले से ही 
उपस्थित थी । इसी प्रकार जब हम सृष्टि-रूपी पुस्तक 
( 500०४ ०6 7४एणा८ ) का पाठ करने चले तो पहले से ही 


जीवात्मा श्घ्छ 


हमारे भीतर यह चेतना थी कि इसका कुछ अथ होगा। यह 
चेतना उस दिन आरम्भ नहीं हुई जिस दिन हमने आँखें 
खोलीं ओर संसार की वस्तुओं को पहचानना आरम्भ 
किया। यह चेतना पहले से ही है । यह अनादि है। 
प्रोफेतर ए० बुल्क (0. 2. ए०॥ ० [,ण्रत०7 
ए॥रश्टाआ६9 ) ने ग्रीन के इस मत का सारांश इन शब्दों में 


दिया है :-- 
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“प्रीन के मत में मानवी चेतना मुख्यतः आत्म-चेतना है। 
मनुष्य का छोटे से छोटा इन्द्रिय-जन्य ज्ञान भी केवल घटना 
ही नहीं है किन्तु उस घटना की चेतना है। सारांश यह है 
कि समस्त मानवी अनुभव न केवल शारीरिक या मानसिक 
घटनायें ही हैं किन्तु उन घटनाओं का संज्ञान है। हम नो 
कुछ जानते हैं वह्‌ ज्ञान केवल घटना ही नहीं है किन्तु एक 
संज्ञात घटना है। अथात्‌ चेतना में सम्बन्धों का समष्टीकरण 
है। इससे दो चीज़ों का पता चलता है, एक तो आत्मा और 
दूसरा वह पदार्थ जिनका हमको ज्ञान होता है और जिनका यह 
आत्मा अपने ज्ञान के व्यापार में समष्टीकरण करता है। यह 
ज्ञान सबंदा मन या आत्मा के व्यापार का सूचक है। मन का 
यह व्यापार असम्बद्ध या नियम-शुन्य नहीं है। यह बात 
सत्य और असत्य, तत्व ज्ञान और भ्रम, तथा भिन्न भिन्न' 
विज्ञानों की विद्यमानता से सिद्ध ही है। ग्रीन का मत है कि 
जिस तत्व का हमको ज्ञान होता है वह एक ज्ञेय तल है। 
एक वैज्ञानिक संस्था या आत्मिक जगत्‌ है। ऐसे जगत्‌ की 
व्याख्या एक आध्यात्मिक सत्ता द्वारा ही की जा सकती है 
जिसके कारण यह सब सम्बन्ध संभव हैं और जो स्वयं इन 
सम्बन्धों से अलग है। यह एक स्वयंभू ओर अनादि आत्म- 
चेतना है जो उन सब वस्तुओं का समस्त ज्ञान रखती है जिस 
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का आंशिक ज्ञान मनुष्य को होता है। यही स्वयंभू तथा 
अनादि आत्म-चेतना इश्वर है। किसी अंश में इश्वर की 
आत्म-बैेतना का अंश मनुष्य में भी है। यही अंश सदाचार 
ओर धामिकता का आधार है। इसी से अमरत्व के विश्वास 
की पुष्टि होती है। क्योंकि जो आत्म-चेतना वाली सत्ता है 
उसके लिये ऐसा समझना समीचीन नहीं है कि यह नष्ट हो जाय, 
इसमें अमरत्व का अंश भी आना चाहिये |” 

हम इतने बड़े उद्धरण के लिये पाठकों से क्षमा मांगते हैं | 
बिना इस सब का डल्लेख किये प्रीन महोदय का यथार्थ मत सम- 
भने में भ्रम होने की संभावना थी ओर अब भी यदि हम अपनी 
निरबलता के कारण इसको स्पष्ट न कर सके तो पाठकों को प्रीन 
महोदय की पुस्तकों को पढ़ना चाहिये। परन्तु इस सबसे 
हमारा तात्यय केवल यह दिखाना है कि शरीर की उत्पत्ति से 
बहुत पूव हम जीव का अस्तित्व पाते हैं और यह हमारा अन्ध- 
विश्वास मे होगा यदि हम जीव को शरीर के समान नश्वर 
न मानें । 

अब इसके साथ ही एक प्रश्न और उठता है, और 
इसका उठना स्वाभाविक ही है। वह प्रश्न यह है कि यदि जीव 
अनाएि और अमर है तो क्‍या इसका देहिक सम्बन्ध एक 
झाकस्मिक बात है या स्वाभाविक | अनन्त जीवन की अपेक्षा 
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तीम सो चार सो व के दीघ से दीघ जीबी प्राणी का जीवन भी 
क्षशिक प्रतीत होगा। जो लोग आत्मा को अमर मानते हुए 
केवल एक ही शारीरिक जीवन पर विश्वास रखते हैं वह जीवन 
की किसी मोलिक समस्या को हल नहीं कर सकते। हममें से 
कोई कोइ तो एक दिन का ही होकर मर जाता है। कोइ दो 
चार बष रहते हैं। .बहुत कम ऐसे हैं जो अस्सी वर्ष की 
अवस्था तक पहुँच पाते हों। यदि यही जीवन एक मात्र 
देहिक जीवन द्वै तो प्रश्न होता है कि रेत के समुद्र में एक जल 
बिन्दु की क्या आवश्यकता ? फिर उन धामिक लोगों का तो 
कहना ही क्या जो इस क्षशिक जीवन के कतंव्य अकतंव्य सदा- 
चार अनाचार को शेष अनन्त भावी जीवन के सुख दुःख का 
कारण मान बैठे हैं। अनन्त स्वगं, अनन्त नरक का आधार 
एक सात वष की आयु वाले बालक के भोलेपन से प्रेरित हुए 
आचार अनाचार को मान बेठना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। यदि 
मानबी बुद्धि ऐसी वस्तु है जो सत्य असत्य का निर्णाय कराने 
के लिये है तो ऐसी बुद्धि कमी ऐसी अनगल बातों को स्वीकार 
नहीं कर सकती । 

वैदिक शास्त्रों ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार 
किया है कि एक शरीर के पश्चात्‌ दूसरा शरीर मिलता रहता 
है। इसी को आवागमन, अथवा पुनजन्म का सिद्धान्त कहते 
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हें। इस सिद्धान्त के अनुसार मृत्यु और जन्म दो जीवनों 
के बीच के द्वार मात्र हैं। एक शरीर को छोड़ा और दूसरा 
शरीर मिल गया। जिस प्रकार जीवात्मा का निज आत्मिक 
जीवन अनादि और अनन्त है उसी प्रकार शारीरिक जीवन 
का प्रवाह अनादि और अनन्त है। जीवात्मा स्वयं तो 
स्वरूप से अजर और अमर है परन्तु उसका शरीर प्रवाह 
से अजर ओर अमर है। प्रत्येक शरीर का आदि और 
अन्त है परन्तु इस प्रवाह या सिलसिले का आदि ओर अन्‍्त 
नहीं है । 

कुछ लोगों को पुनजन्म का सिद्धान्त मान्य नहीं है । 
बह कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं। परन्तु यदि कोई 
ऐसा मनुष्य है जिसको यह विश्वास है कि में कमी बालक था 
ओर अब वही 'में! युवा हूँ। तो जो कुछ प्रमाण उसके इस 
निज अनन्यत्व ([0०70५9) के लिये हैं वही प्रमाण जीवात्मा 
के एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश होने के लिये 
भी हैं । कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे द्यूम, जिन्होंने इस 
अनन्यत्य॒ का खण्डन किया है। उसने सवसाधारण में 
प्रचलित अनन्यत्व के अर्थों का विश्लेषण करके यह दिखाया 
है कि हमारे बालकपन ओर वृद्धावस्था में कोइ ऐसी चीज़ नहीं 
है जिसको ““अनन्य” या “वही कह सके क्‍योंकि दशायें इतनी 
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परिवर्तित होती रहती हैँ कि बुड़ढे देवदत्त में बालक देवदत्त की 
कोई बात भी शेष नहीं रहती, न शरीर, न रूप, न स्वभाव, न 
ज्ञान, न इच्छायें, न प्रवृत्तियाँ, न वृत्तियाँ। परन्तु ह्यूम भी 
एक बात का खण्डन नहीं कर सका । अथोत्‌ वह यह नहीं 
कह सका कि अनन्यत्व का भाव भी नहीं दै। माना कि 
बुड़ढे देवदत्त का वही शरीर नहीं है जो बालक देवदत्त का था। 
माना कि उसके ज्ञान आदि भी दद्दी नहीं हैं। परन्तु यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि बुड़ढे देवदत्त में यह भाव उपस्थित है कि 
मैं बद्दी हूँ जो पचास वर्ष पहले सड़क पर खेला करता था। 
पाठक वर्ग | यदि आप बुड्ढे है और यदि आप अपने बालक- 
पन के क्रीड़ा-स्थल को देखते हैं तो क्या आप यह नहीं कहते 
कि में पहले यहाँ खेला करता था ? यह भाव कहाँ से आया ? 
क्या किसी ने ऊपर से सिखा दिया? कया यह दाशंनिक 
भूल भुलैयों के कारण है ? क्या किसी भ्रम-मूलक फिलास- 
फ़र ने ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया ? नहीं। यह तो स्था- 
भाविक है। ओर जब तक ह्यूम या उनके साथी सन्हैह 
उत्पन्न न कर दें उस समय तक बना रहेगा। यही नहीं। 
इससे भी अधिक यह बात है कि सन्देहबादी भी व्यवहार में 
ऐसा ही मानते है । यदि ह्यूम किसी स्थान में सैर को जाते 
ओर फिर घर लोदते तो वह भी यही कहते कि में इस मकान 
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का स्वामी हूँ। में वही हूँ जिसने यह मकान बनवाया था 
या अमुक वस्तु ख़रीदी थी इत्यादि । 
यह अनन्यत्व का भाव प्राणी के साथ सदा लगा रहता है 

ओर यह पुनजन्म का सूचक भी है। यही कारण है कि किसी 
युग में भी लोगों ने पुनजन्म के सिद्धान्त से सबंथा इनकार नहीं 
किया। ओज्री (0०79) ने अपनी पुस्तक “[)प 'रए०॥9, 
[70/९४” ( डू निवाण इग्डियन ) में ठीक लिखा है कि-- 
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“यह पुराना विश्वास जगत्‌-व्यापी है ओर प्राचीन से 
प्राचीन समय तक पाया जाता है। यहाँ तक कि इड्नलैण्ड के 
एक पादरा को कहना पड़ा कि इस विश्वास के माता पिता 
और पूवजों का पता नहीं चलता अथांत्‌ यह सिद्धान्त आदि 
काल से ही प्रचलित है” । 

वस्तुतः यह सिद्धान्त मुसलमान, इसाइयों और यहूदियों 
को छोड़कर ओर सब में प्रचलित था। पुराने मिश्री इसको 
मानते थे । फीसागोरस ओर प्लैठों भी इसी मत के थे। 
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अमेरिका के प्राचीन निवासी जिनको रेड-इण्डियन कहते हैं 
ओर आस्टेलिया वालों में भी यह सिद्धान्त मान्य था। 
अमेरिका का एक लेखक लिखता है :-- 
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“इस सिद्धान्त के विरुद्ध केवल यहूदी धर्म और दो वे 
धम हैं जो यहूदो धम से निकले हैं। क्योंकि उनका सिद्धान्त 
है कि मनुप्य की उत्पत्ति अभाव से हुई है। विचित्र बात 
यह है कि साथ ही साथ वे थह भी मानते हैं कि जीवात्मा 
अमर ओर अबिनाशी है। इसमें सन्देह नहीं कि वे 
अप्नि और तलवार के बल से यूरोप तथा एशिया के एक 
भाग से मनुष्य जाति के इस आदिम ओर शान्ति-प्रद 
सिद्धान्त को बहिष्कृूव करने में सफल हुये हैं। यह संदिग्ध बात 
है कि वह कितने दिन तक सफल रहेंगे। परन्तु इसमें इनको 
कितनी कठिनता हुई इसकी प्राचीन इसाई धम के इतिहास से 
भली भाँति साक्षी मिल जाती है क्‍योंकि बहुत से विरोधी इस 
( पुनजन्म के ) सिद्धान्त को मानते थे। उदाहरण के लिये 
साइमोनेस्ट, बेसीलीडियन, वेलेग्टीनियन, माशनिस्ट, नौस्टिक 
( ज्ञेयवादी ) तथा मैनीचियन, ( यह उन इंसाई सम्प्रदायों के 
नाम हैं जो पुनजन्म को मानते थे ) ? टदुलियन और 
जस्टीनस का कथन है कि यहूदी लोग भी किसी अंश तक इस 
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सिद्धान्त को मानते थे । टाहमड पुप्तक में ( यह यहूदियों का 
प्राचीन धम ग्रन्थ है ) लिखा है क्रि. हाबील का आत्मा सेठ के 
शरीर में गया और फिर मूसा के शरीर में । मती की इंजील 
के १६ वें अध्याय की १३से १५ तक की आयतों का बुद्धि 
पूबक अथ तभी लगाया जा सकता है जब पुनजन्म के सिद्धान्त 
को मान लिया जाय।” 

पुनजन्म के सिद्धान्त को मानने में सब से बड़ी आपत्ति तो 
स्मृति का अभाव है। लोग पूछते हैं कि यदि हम पिछली किसी 
योनि से आये हैं तो याद क्‍यों नहीं। प्रथम तो याद्‌ का अभाव 
क्यों ? दूसरे विस्मृति अथात्‌ भूल जाने की उपयुक्तता कया ! 

यह आपत्ति इतनी भयंकर नहीं है जितनी समभी जाती 
है। पहली बात तो यह है कि स्पृति का भाव अवश्य ही 
अस्तित्व के भाव का सूचक है परन्तु स्मृति का अभाव अस्तित्व 
के अभाव का सूचक नहीं। किसी वस्तु के ज्ञान का भाव उसके 
अस्तित्व को सिद्ध करता है परन्तु ज्ञान का अभाव उस वस्तु के 
अभाव को सिद्ध नहीं करता। 

में रामद्त्त को जानता हूँ। 

इसलिये रामदत्त है । 

यह युक्ति ठीक है क्योंकि यदि रामदत्त न होता तो में उसे 
कैसे जानता ? 
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परन्तु 

में रामदत्त को नहीं जानता । 

इसलिये रामदत्त है ही नहीं । 

यह युक्ति ठीक नहीं, क्‍योंकि बहुत सी वस्तुयें हैं परन्तु में 
उनको नहीं जानता । बहुत सी बातें हैं जिनकी मुझको कुछ 
याद्‌ नहीं, परन्तु उनसे मेरा संबन्ध था। मुमे उनका ज्ञान था। 
भूल और विस्मृति शब्द बने ही उन बातों के लिये हैं जो पहले 
याद थीं अब नहीं है। “में भूल गया” का क्‍या अथ है ? 
यही न कि पहले मुझे अमुक वस्तु का ज्ञान था अब नहीं रहा । 
इसलिये विस्मृति भी एक प्रकार से अस्तित्व ही सिद्ध करती 
है, नास्तित्त नहीं । मनुष्य भूलता भी उसी चीज़ को है 
जिसको पहले याद्‌ करता है। इसलिये स्मृति का अभाव कभी 
किसी के अभाव का हेतु नहीं । 

शायद आप कहें कि स्मृति का अथ यहाँ ज्ञान से है। 
अथोत्‌ जब हम कहते हैं कि पिछले जन्म की हमको याद नहीं 
तो इसका तात्पय यह होता है कि पिछले जन्म का हमको ज्ञान 
नहीं । इस विषय में हम अभी ऊपर लिख चुके हैं कि हमारा 
अज्ञान हमारी किसी पिछली अवस्था या किसी अन्य वस्तु की 
किसी अवस्था के अभाव का हेतु नहीं। यदि उन्हीं वस्तुओं 
का अ्रस्तित्व होता जो हमारे ज्ञान में हैं तो ज्ञान की वृद्धि का 
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तात्पय वस्तुओं की बृद्धि होता और भिन्न भिन्न पुरुषों के अनु- 
सार भिन्न भिन्न संसार होते। तथा कभी हम यद्द न कह सकते 
कि अभी हमको अमुक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना शेष है। 
जब हम कहते हैं कि “श्रफ्रीका के बहुत से प्रदेश अभी जानने 
को शेष है” तो इसका यही तात्पय है कि प्रदेशों का अस्तित्व तो 
है परन्तु हमको उसका ज्ञान नहीं। अपने जीवन की पिछली 
सहस्नों घटनाओं का दमको या तो ज्ञान न था या नहीं रहा। 
फिर भी हम मानते हे कि वे घटनाये' हुइ' अवश्य । उदाहरण के 
लिये यदि पूछा जाय कि दो वर्ष पूब अमुक दिन आपके पेट ने 
खाना पचाने का काम किया था या नहीं तो आप इसका क्या 
उत्तर देंगे ? यद्दी कि अवश्य । परन्तु क्या उस समय आपको 
इसका ज्ञान था ओर क्‍या इस समय आपको इसका ज्ञान है ? 

शायद आप कहें कि यदि किसी वस्तु के ज्ञान का अभाव 
उसके अभाव का सूचक नहीं तो क्‍या उसके ज्ञान का अभाव 
उसके भाव का सूचक है ? श्रथांत्‌ यदि हमको किसी पुरुष 
या वस्तु का ज्ञान नहीं तो हम उसके अस्तित्व को मान ही क्यों 
लें! क्योंकि ज्ञान का अभाव दोनों दशाओं में हो सकता है 
अथोत्‌ जब वस्तु न हो और जब वस्तु हो । 

यह ठीक है। हमारा तात्पय नहीं कि बिना प्रमाण के 
टी पिछले या अगले जन्म को मान लो। हमारा तात्पय यह है 
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कि स्मृति के न होने का पचड़ा क्‍यों लगाते हो ? जब ज्ञान का 
अभाव, अस्तित्त के भाव और अभाव दोनों का सूचक हो 
सकता है, जब अस्तित्व के भाव में भी ज्ञान का अभाव संभव 
है तो ज्ञान के अभाव को वस्तु के अभाव का हेतु क्‍यों माना 
जाय ओर बिस्मृति की आपत्ति क्यों खड़ी की जाय। पिछले 
ओर अगले जन्म के अस्तित्व के अन्य प्रमाण तो पुष्कल हैं । 
दूसरा प्रश्न यह है कि विस्मृति की उपयोगिता क्‍या! 
हम जीवन की प्रयोजन-वत्ता का उल्लेख करते हुये बता चुके है 
कि हमारी कोई वृत्ति भी प्रयोजन शून्य नहीं है । फिर विस्मृति 
ही क्‍यों हो? यदि विस्मृति का कुछ भी प्रयोजन न होता तो 
विस्पृति होती ही क्‍यों । मनोविज्ञान-वेत्ता जानते है कि 
विस्मृति भी उपयोगी है। यदि विस्मृति न हो तो ज्ञान की 
वृद्धि भी न हो । यदि कोई ज्ञान हमको उतना ही स्पष्ट रहे 
जितना प्राप्ति के समय होता है तो दूसरा ज्ञान कभी प्राप्त भी 
न हो सके क्योंकि एक ही समय में दो ज्ञान नहीं हो सकते | 
कितनी वस्तुये ' हैं जिनके भूलने में ही हमारा कल्याण है। 
जब किसी माता का पुत्र मर जाता है तो मा विहल हो 
जाती है। परन्तु शीघ्र ही विस्मृति शोक को कम करने लगती 
है। दो चार या दस व के पीछे न पुत्र की आक्ृति याद 
रहती है न उसकी बात चीत। कुछ थोड़ा सा घुंधघला भान 
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रह जाता है। वह भी हर समय नहीं। यदि कहीं हमको 
प्रत्येक संस्कार का उतना ही ज्ञान सदा रहता तो हमारा जीवन 
कठिन हो जाता ओर हम कोई काम नहीं कर सकते। इसी 
प्रकार यदि हमको अपने पिछले जन्मों की पूरी याद रहती तो 
हमको अपने पुराने मित्रों की मित्रता और पुराने शत्रुओं 
की शत्रुता सदा क्लेश रिया करती ओर हम कोई काम करने में 
सफल न होते। 

पुनजन्म' के सिद्धान्त का सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि 
जब हम किसी बच्चे की अवस्था का निरीक्षण करते हैं तो पता 
चलता है कि वह अवस्था अभी वर्तमान में ही कहीं से नहीं 
कूद पड़ी। उप्तक्रा पिछला इतिहास है। हमारे हर वर्तमान 
में भूतकाल का इतिहास छिपा हुआ है। और उसमें भविष्य 
के लिये बीज उपस्थिति है। वतमान क्या है? भूत और 
भविष्यत्‌ का मिलाप ! बच्चे की प्रवृत्तियाँ उसी प्रकार उसके 
पिछले जीवन का इतिहास बताती है जिस प्रकार किसी मद्यपान 
की प्रवृत्ति रखने वाले कों देखकर उसके पिछले इतिहास का 
पता लगता है। न्याय दर्शन में इस विषय का एक उदाहरण 
दिया है;--- 

प्रेत्याहाराभ्यास कृतात्‌ स्तन्याभिलापषातू ॥। 
( न्याय दर्शन ३। १। २२ ) 
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जातमात्रस्य वत्सस्य प्रहत्तिलिड्ग8 स्तन्याभिलाषो 
ग़ह्मते, स च नान्तरेणाहाराभ्यासम्‌ | कयां युक्तया ! 
टइ्यते हि शरीरिणां श्लुधापीडयमानानामाहाराभ्यास- 
कृतात्‌ स्मरणानुबन्धादाहराभिलाप), न च पूर्व शरीर- 
मन्तरेणासों जांतमात्रस्योपपद्मते; तेनानुमीयते भूतपू्े 
शरीरं, यत्रानेनाहारो5भ्यस्त इति | स खल्वयमात्मा पूव्व- 
शरीरात्‌ प्रंत्य शरीरान्तरमापन्नः श्षुत्पीडितः पू्वाभ्यस्त- 
माहारमनुस्मरन स्तन्यमभिलषति। तस्मान्न देहभेदादात्मा 
भिद्यते, भवत्येवोध्व देह भेदादिति । 
अथोत्‌ प्रत्येक बच्चा जन्मते समय ही भोजन माँगता है । यह 
भोजन की अभिलाषा बिना पूब जन्म में भोजन के श्रभ्यास के नहीं 
हो सकती । इससे प्रतीत होता है कि पहले जन्म में भोजन करता 
रहा। उसी की स्मृति अब भी भोजन करने के लिये प्रेरणा 
करती है । 
बच्चा जब माता के स्तन की अभिलाषा करता है तो वह 
युक्ति या तक से काम नहीं लेता । बद्द यह्‌ नहीं सोचता कि 
यदि मैं न खाऊँगा तो शरीर निबल हो जायगा । उसकी भीतर 
से प्रवृत्ति ही इस प्रकार की बन गइ है कि उसे भोजन की इच्छा 
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होती है । यह प्रवृत्ति केसे बनी ? अवश्य ही पूब में कुछ न कुछ 
अभ्यास किया होगा । यही अभ्यास पूृवजन्म का सूचक हैं । 

हम ड्मण्ड की पुस्तक से बच्चे की लटकने की प्रवृत्ति 
के उदाहरण दे चुके हैं। ऐसी ही अनेक प्रवृत्तियाँ बच्चों में 
पाई जाती हैं। फिर भिन्‍न भिन्न बच्चों में भिन्‍न भिन्न प्रवृत्तियाँ 
विकास के भिन्न भिन्‍न तलों पर मिलती हैँ। कुछ बच्चे आरंभ 
से ही शांति प्रिय, कुछ लड़ाकू, कुछ बुद्धिमान, कुछ बुद्धिहीन, 
कुछ गणित के प्रेमी, कुछ संगीत में प्रवीण पाये जाते हैं। 
यह क्‍यों होता है / इसका ओर मुख्य कारण नहीं सिवाय 
इसके कि उन्‍्हांन पूव जन्म में एक विशेष श्रवृत्ति का विशेष 
पारमसाण मे विकास कर लिया । अब उसके आगे उन्नति करनी 
हैं। श्राय: यह प्रवृत्तिया सुप्त सी रहती हैँ ओर थोड़े से ही 
संकेत स जाग्रत हो जातो हैँ । मास्टर भद॒न जेसे कई बच्चे 
चार पंच वष को अवस्था में संगीत के बड़े भारा पंणिडत सिद्ध 
हुये। रामानुजभ्‌ महाशय बिना सीख हुए हा गणित में एसे 
प्रवीण थे कि बड़ बड़ गणितज्ञ दूत में उँगलो दूबते थे। यह 
गाणुत था सगात का ज्ञान उन्हांन इस जन्म में प्राप्त नहीं किया । 
पिछले जन्म से ही आया होगा, आरभ में यह ज्ञान मुप्त सा था । 
किसी अवसर पर जाम्रत हो गया । 
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(8 7937 9 50पत? 9ए ७. 58780।872)0, 9. 8). 


“धामिक लोग कहते हैं कि जिन तत्वों से शरीर बना है 
वे अलग अलग सोच नहीं सकते। इसलिये मनुष्य भी बिना 
जीवात्मा के सोच नहीं सकता | चूँकि मनुध्य खोच सकता 
है इसलिये उसमें जीव है । यदि यह युक्ति ठीक दे तो इसे 
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आगे भी बढ़ना चाहिये। टौट मछली सोच सकती है, काप 
मछली सोच सकती है, चूहा सोच सकता है, कुत्ता सोच 
सकता है, घोड़ा सोच सकता है । इस युक्ति के अनुसार तो 
उन पशुओं में भी अमर जीवात्मा द्वोना चाहिये? । 

त्रेडला का तात्पय यह है कि यदि इसाई लोग केवल 
विचार शक्ति की विद्यमानता के कारण मनुष्य में अमर 
जीवात्मा मानते है तो पशुओं में भी जीव मानना चाहिये। 
इसाई लोग पशुओं में जीव नहीं मानते । 

त्रेंडला के इस आक्तेप में सत्यता है। हम गत &पध्यायों 
में बता चुके हैं कि विचार शक्ति केवल भौतिक पदार्थों के 
संयोग से उत्पन्न नहीं हो सकती । इसके लिये चेतन जीवात्मा 
होना चाहिये । 

इसी युक्ति के अनुसार पशुओं में भी जीवात्मा है क्‍योंकि 
पशुओ॥ं में विचार शक्ति है। भारतवर्षीय लोग सदा से पशुओं 
में जीवात्मा मानते रहे हैं। इसलिये उन पर असंगति का 
दोष नहीं लगाया जा सकता। ब्रंडला का आक्षेप केवल 
इसाइ मुसलमानों तक ही सीमित है । 

हमने गत अध्यायों में जो मनोवैज्ञानिक या अन्य युक्तियाँ 
जीव की सिद्धि में दी हैं वे सब पशुओं पर घटती हैं। हमने 
जीवात्मा का लक्षण करते हुये लिखा था कि जीव एक ऐसा 
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अणु है जिसमें ज्ञातृत्व, कठृ त्व और भोक्तत्व पाया जाय। 
पशुओं में यह तीनों लक्षण पाये जाते हैं। अत: स्पष्ट है कि 
उनमें जीव है। कठ त्व और भोक्तत्व से तो कोई इनकार 
कर ही नहीं सकता। कुत्ते को मारो तो उसके पीड़ा होती है 
वह चिललाता है । उसे प्यार करो तो जिस प्रकार मनुष्य हष 
प्रकट करता है कुत्ता भी हष प्रकट करता है। कुत्ता मालिक 
का काम करने के लिये सदा कटिबद्ध रहता है । रात को 
आप उसके घर की ओर होकर निकल जाइये। वह देखकर 
भोंक उठेगा। इस भोंकने में भय, आशंका, स्वामी को जगाने 
की इच्छा ओर प्रयत्न सभी शामिल हैं । न्याय के इच्छा, 
ढूंप, सुख, दुःख ओर प्रयत्न; वेशेषिक के प्राण, अपान, निमेष, 
उनन्‍्मेष, जीवन, मनोगति, इन्द्रियान्तरविकार, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न; वेदान्त के कठ त्व, भोक्तत्व यह सब न 
केवल कुत्ते, बिल्ली और हाथी धोड़े में ही किन्तु चींटी, चींटे, 
कीट, पतंग आदि में भी पाये जाते हैं। सामान्य ज्ञान जिसका 
लक्षण है करना, न करना और डलटा करना भी सभी प्राणियों 
में मिलता है। अब प्रश्न केवल विशेष ज्ञान का है। कुछ लोग 
कहते हैं कि पशुओं में प्रवृत्तियाँ ( [500(5 ) और परावतित 
क्रियायें ( २८१८५ ४०५०7 ) तो पाई जाती है परन्तु तक शक्ति 
( 7२००६०7 7०४९ ) नहीं होती । उनका कहना है कि प्रवृत्तियाँ 
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ओर परावतित क्रियायें ज्ञान के लक्षण नहीं हैं। ज्ञान केवल 
तक शक्ति से ही सम्बन्ध रखता है। पशुश्रों की प्रवृत्तियाँ 
उनकी मानसिक चेतना की सूचक नहीं हैं न उनमें मस्तिष्क 
होता है। अथोत्‌ जो कुछ काम पशु करता है बह सोच 
विचार कर नहीं करता। उसके शरीर की बनावट ही ऐसी 
हैं कि वह अन्यथा कर ही नहीं सकता। इसलिये पशुओं में 
जीवात्मा नहीं माना जा सकता । 

यह युक्तियाँ उन लोगों की हैं जो अपने धामिक सिद्धान्तों 
से प्रेरित होकर केवल मनुष्य में ही जीवात्मा मानते हैं जेसे 
इसाइ ओर मुसलमान । बत्रेडला का आच्षेप इन्हीं लोगों पर 
है। परन्तु याद रखना चाहिये कि एक समय ऐसा भी था 
जब इसाइयों का एक सम्प्रदाय स्त्रियों में जीव नहीं मानता था । 
उनका कहना था कि इश्वर ने आदम के शरीर में तो अपनी 
रूह फूकी थी परन्तु हृव्वा का शरीर आदम की पसली से 
बताया था और उसमें रूह फूकने का कोइ उल्लेख बाइबिल में 
नहीं आया। इसलिये वह स्त्रियों को जीवात्म। से युक्त नहीं 
समझते थे। इनको जाने दीजिये, क्योंकि आजकल कोई 
ऐसे लोगों की बात सुनने को तैय्यार नहीं है । 

रहे भोतिकवादी । उनका कहना है कि जिस प्रकार 
'पशुओं के जीवन तथा कामों की व्याख्या उनकी भ्रवृत्तियों और 
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परावतित क्रियाओं के आधार पर हो सकती है ओर उनमें 
जीवात्मा मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसी प्रकार 
मनुष्यों के जीवन की ठठ्राख्या भी क्‍यों न की जाय और 
जीवात्मा के भमेले में क्यों पड़ा जाय। इस पुस्तक में अब 
तक हमने यही सिद्ध करने का यत्न किया है कि बिना जीवात्मा 
के मानवी व्यापारों की व्याख्या नहीं हो सकती । इस आधार 
पर तो यही मानना पड़ेगा कि पशुओं के व्यापारों की व्याख्या 
भी विना जीवात्मा के न हो सकेगी । 

यहाँ हमको उनसे विवाद नहीं जो मनुष्यों में भी जीवात्मा 
नहीं मानते । इनसे जो कुछ विवाद था उसका उल्लेख हो 
चुका। उनसे भी विवाद नहीं जो मनुष्यों तथा पशुओं सभी 
में जीवात्मा मानते हें क्योंकि उनसे हमारा मत-भेद नहीं । 
इस अध्याय में हम उनसे मतभेद प्रकट करना चाहते हैं जो 
मनुष्यों में तो जीवात्मा मानते हैं परन्तु पशुओं में नहीं । 

जहाँ तक शारीरिक क्रियाओं का सम्बन्ध है अथांत्‌ 
आहार, निद्रा, भय, मेथुन आदि इनमें तो मनुष्य और पशु 
समान ही हैं । यह सब लक्षण चेतना के हैं। परन्तु दम यहाँ 
विशेष कर प्रवृतियों और तक शक्ति का भेद देखना चाह्दते हैं | 
इस सम्बन्ध में इतने प्रश्न हो सकते हैं :--- 

( १) क्या प्रवृत्तियाँ चेतना-शून्य द्वोती हैं ९ 

२७ 


जीवाष्मा ३०६ 


(२ ) क्या प्रवृत्तियों की व्याख्या भोतिक आधार पर हो 
सकती है १ 

(३) प्रवृत्तियों ओर तक शक्ति में कितना भेद हे? 
ओर क्या पशुओं की प्रवृत्तियों में तक शक्ति का कोइ अंश 
रहता है या नहीं ? 

आइये, पहले तो यह मालूम करें कि प्रवृत्ति (॥507८॥) 
का क्‍या अथ है ? 


डाबिन का कहना है कि-- 


“0० चढांणा, जशाांता फ्र० 0प्रए/8०।ए९४ 8॥0प6 
४64 प्रां/6 ९५४0९७४९70९ ६0 ९7870]6 प8 0 96707फ॥ ज़67॥ 
7९7077760 ४४७ ॥ 2877793), 77076 68706०॑४)।ए 0ए & 
४९7 ए०प्रा2£ 000, एशाप070 807 ९५४०९०४९॥०९, 9700 
एा60. 72९70776व ऐए ग्राधाए वावोंफांतप्रशो 8 7 ६0९ 
88772 शए, एा00प70 थाई दा0शा7॥2 70" ए8 
एप्र'9086 70 78 96707760, ३8 प्रह्पधोए 880 ६0 06 
ग्राष्राादाएछ6, (0ल्‍शा7) 0 95798९68 एछए 087एा॥) 
०0॥80 ५४१.) 


अथोत्‌ प्राय: उस काय्य का नाम प्रवृति है जिसको यदि 
हम करते तो अनुभव प्राप्त करने के पश्चात्‌ करते ओर जब 
कोई पशु ओर विशेष कर पशु का छोटा बच्चा करता है तो बिना 
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अनुभव के हूं करता है ओर उस जाति के बहुत से व्यक्ति भी 
इसी प्रकार करते हँ और यह नहीं जानते कि हम किस 
प्रयोजन के लिये ऐसा कर रहे हैं । 

तात्पय यह है कि बचा का बच्चा घोंसला बनाता है तो 
बिना सीखे बनता है। मनुष्य मकान बनाता है तो सीख कर 
बनाता है। इसलिये बया का धोंसला बनाना प्रवृत्ति (78- 
(7८) है । और हमारा मकान बनाना ज्ञान-युक्त कम है | हम 
जानते हैं कि मकान किस प्रयोजन के लिये बनावें | बया यह 
नहीं जानती कि घोंसले से क्या लाभ होगा। उसकी आन्तरिक 
ज्ञान-शुन्य प्रेरणा हुई ओर उसने घोंसला बना डाला । 

प्रवृत्ति की यह व्याख्या करने में डाषविन ने एक बात को 
स्पष्ट नहीं किया । अथोत्‌ क्‍या मनुष्य में भी ऐसी ज्ञान-शुन्य, 
तथा तक-शून्य श्रवृत्तियाँ नहीं पाई जातीं ? पश्ुओं के प्रत्येक 
कांय्य को निष्प्रयोजन और ज्ञान-शुन्य कह बेठना भी कुछ आसान 
काम नहीं है। आज कल पशु शास्त्र एक विशद शास्त्र हो 
गया है ओर विकासवाद ने तो एक प्रकार से हमारा दृष्टि-कोश 
ही पशुओं के विषय में बदल दिया है। यद्यपि सब लोग 
मानने को तैय्यार नहीं हैं कि मनुष्य जाति के पूषज पशु 
जातियाँ द्वी थीं परन्तुयह तो अवश्य ही मानना पड़ता है कि 
पशु हमारे भाई बन्द अवश्य हैं। उनमें भी हमारी सी जान है। 
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उनके ओर हमारे व्यवहारों में उतना ही भेद्‌ है जितना एक 
असभ्य जाति के सब से निबुद्धि मनुष्य और हकक्‍्सले, काण्ट 
आदि ज्ञानियों में है। प्रत्येक मनुष्य को पशुओं की बुद्धिमत्ता 
की कहानियाँ मालूम होंगी । भिन्न भिन्न देश के कवियों ने पशुओं 
की बुद्धि की प्रशंसा में काव्य लिखे हैं। भारतबष में तोतों 
की .कहानियाँ प्रचलित हैं। बाण की कादम्बरी 'तोते! से ही 
आरंभ होती है । अंगरेजी के कबि कूपर (00७9०) ने 
कुत्ते की बुद्धिमत्ता पर एक छोटा सा पद्य लिखा है। परन्तु 
इन कहानियों को छोड़िये। डाबिन ने बीगिल की यात्रा 
(५४०५०९८ ० (06 367926) में एक केकड़े और नारियल 
की कहद्दानी लिखी है। 


ध॥6 ९४३४० 0९९2॥75 0ए ६९३४४७02 (6 ॥प8४४६ 70/2 
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६06 (77९९ ९५७९-॥०९४ 387९ छ80प72(:९९ ; ए]॥९॥ (६॥8 8 
७०॥9९0९१, (06 ९१६४० 2८077स्‍7९70698 ॥8॥77९772' ए४॥ 
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अथोत्‌ केकड़ा नारियल को ले लेता है और उसके छिलके 
अलग करता है। और सदा उसी सिरे पर जहाँ भीतर तीन 
छिद्र चिह् होते हैं। जब छिलका उतार चुकता है तो अपने 
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भारी पंजों से एक छिद्र-चिह् को खटखटाता है ओर उसमें एक 
सूराख कर लेता है ।” 
डाबविन मद्दोदय लिखते हैं :-- 
7] थार (॥8 48 ४8 ९प्रए0प8 ७ ०४8९ 07 780706 
88 ९ए८४७ १ ॥6४7व ०0|, धातपे 42ए708९ 0 3208949200॥ ॥7 
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अथोत्‌ “प्रवृत्ति का यह एक सबसे विचित्र उदाहरण मेरे 
सामने आया है ओर इस बात का भी कि केकड़ा और नारियल 
जैसे दो देखने में इतने असम्बद्ध पदार्थां की बनावट में ऐसी 
अच्छी संगति हो |” 

केकड़ के इस दृष्टान्त से किसको संदेह हो सकता है कि 
उस छुद्र प्राणी के शरीर में चेतना या सामान्य ज्ञान नहीं है। 
नारियल का लेना, उसका छिलका उतारना ओर ऐसी ओर से 
उतारना जिसके नीचे छिद्रों का चिह्न पाया जा सके, फिर एक 
छिद्र को खोल कर उसकी गिरी खाना यह बिना निबचन शक्ति 
के केसे हो सकता है ? इसके अतिरिक्त डाबिन ने एक बात 
का उल्लेख नहीं किया । हमारा अनुमान है कि वह बात भी 
अवश्य होती होगी । अथोत्‌ केकड़ा उसी अवस्था में नारियल 
के साथ ऐसा व्यवहार करता होगा जब उसे भूख लगती होगी 
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या वह अपनी सनन्‍्तान को चुगा देना चाहतां होगा अन्यथा 
नहीं । डाविन को अपने विषय के लिये इसके उल्लेख की 
आवश्यकता न थी। अगर कोइ उससे पूछता तो वह इस प्रश्न 
का वही उत्तर देता जो हमारा अनुमान हैे। यदि हम इस 
अनुमान को भी डाविन के कथन के साथ मिलादें तो क्या कोई 
कह सकता दे कि केवल भोतिक शास्त्र के आधार पर ही इस 
व्यापार की व्याख्या हो सकेगी। जहाँ निबंचन शक्ति 
(5८]९८४४८ 9८प)६०) है वहाँ जीव मानना ही पड़ेगा । 
श्नीडर (5०)72०५७)) ने पशुओं की प्रवृत्तियों को चार 
कोटियों में विभक्त किया है :--( १) भोजन-प्राप्ति सम्बन्धी 
प्रवृत्तियाँ (२ ) भात्म-रक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ ( ३ ) सन्तान- 
पालन सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ ( ४ ) ओर प्रजनन-सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ । 
कुछ लोग सममते हैं कि पशु अपनी भोजन-प्राप्रि के 
लिये कुछ चालाकी नहीं चलते। जसे आग जल! देती है 
ओर पानी बहा ले जाता है. उसी प्रकार यह पशु भी अपना 
शिकार कर लेते हैं। परन्तु जिन्होंने पशुओं के स्वभावों का 
निरीक्षण किया है वह बताते हें कि उनकी प्रवृत्तियाँ इतनी 
अन्धी नहीं होतीं जितना लोगों ने समक रक्‍्खा है। डाबविन 
ने एपीरा (29०॥79) नाम की एक बड़ी मकड़ी का उल्लेख 
किया है। जब वह किसी बड़े कीड़े को पकड़ती है तो बड़ी 
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प्रवीणता से उसके चारों ओर जाला पूर देती है ओर साथ ही 
ऐसे तागे निकालती है कि विचारे कीड़े के चारों ओर कुकून 
सा खोल बन जाता है। तब वह्द अपने शिकार को बड़े ध्यान 
से देखती है ओर काट लेती है। काटने के पश्चात्‌ वह हट 
जाती है ओर बड़े घेय्य के साथ उस समय का इंतज़ार करती 
है जब बिष फेल जाता है और कीड़ा मर जाता है। एपीरा के 
इस व्यवहार की तुलना एक जंगली मनुष्य से कीजिये जो 
अपना पेट भरने के लिये जंगली जानवरों की तलाश में 
घात लगाता है। 

अपनी रक्षा और अपनी सनन्‍्तान के पालन के लिये भिन्न 
भिन्न पशु पक्षी भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। वह 
घोंसले बनाते हैं। शत्रु को धोखा देते हैं। शत्र का सामना 
करते हैं। अंडों को सुरक्षित स्थान में रखते हैं। 

आप शायद यह कहें कि चूंकि इनको सीखना नहीं पड़ता 
और यह प्रवृत्तियाँ किसी विशेष शिक्षा के बिना ही आ जाती हैं 
इसलिये यह चेतना-शून्य होती हैं । 

यहाँ सस्‍्टोट के मनोविज्ञान से एक उद्धरण देना पयाप्त 
हीगा:-- 

ध“[08700097४९ ॥770ए९7]९708 7707॥  ४6  0प786६४ 
एतं)ए 7700 जॉ8४ छीहव० १९०७ गाशा ह्रीं घएएए (6 
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“प्रवृत्ति सम्बन्धी क्रियाओं में पहले से ही वह सब मान- 
सिक व्यापार सम्मिलित रहता है जो पशु की योग्यता के अनु- 
कूल हो। जब तक पशु किसी अन्य कार्य में लगा रहता है वह 
क्रियायें नहीं होतीं । इससे प्रकट होता द्वैकि या तो डनमें 
ध्यान-युक्त चेतना होती है या चेतना से इनका कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । दूसरी बात तो ऊपरी दृष्टि से भी संभव नहीं 
प्रतीत होती ओर गंभीर विचार हमको शत आज्ञा देता है कि हम 
उसको सवंथा अस्त्रीकृत कर दें ।” 

इसका तात्पय यह है कि स्टौट महोदय की राय में कोई 
प्रवृत्ति बिना चेतना ((,075८0757655) के नहीं हो सकती। 
इसलिये पशुओ्रों में चेतना का मानना आवश्यक है। स्टोट 
महोदय ने ध्यान (4(८९०॥(४४८ [070८५) पर बड़ा बल दिया है । 
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यहाँ प्रवृत्तियों (5:00(5) ओर परावतित क्रियाओं 
((२९१ ९४ 2००7७) का भेद भी समझ लेना चाहिये। क्योंकि 
कुछ लोग कहते हैं कि जिनको तुम प्रवृत्ति कहते हो वह वस्तुतः- 
परावतित क्रियायें मात्र हैं । 

शायद पाठक वर्ग परावतित क्रिया का अथ न समझे हों । 
पराबतित क्रिया वह क्रिया है जो बिना ध्यान के स्वतः ही हो 
जाती है। प्राणियों के शरीर में ऐसी क्रियायं बाहरी वस्तुओं 
की प्रतिक्रियाओं के कारण हुआ करती हैं। वह इस प्रकार 
की क्रियाये' है जेसे घोड़ा दबाते ही बन्दुक़ छूट जाय । लोग: 
प्रवृत्तियों को परावर्तित क्रिया इसलिये कहते हैं कि चेतना माननी 
न पड़े। 


स्टोट महोदय ने इसके विरोध में बहुत अच्छा लिखा है । 
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“प्रथम तो समस्त प्रवृत्ति-जन्य व्यापार में चाहे वह जीवन 
का सबसे पहला व्यापार ही क्यों न हो, पशु के सम्पूर्ण ढंग से 
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प्रतीत होता है कि ध्यान के सभी चिह्ृ विद्यमान हैं। क्योंकि 
बाह्य नियत प्रभाव ग्रहण करने के लिये वह अमुक इन्द्रिय-गोलक 
को तैयार करता है और अमुक को नहीं। ओर आने वाले 
प्रभावों के लिये प्रतीक्षा करता है, देख भाल रखता है ओर खोज 
भी करता है, यह चिह् परावतित क्रिया से सर्वथा भिन्न हैं। 
परावतित क्रिया तो तभी कहलाती है जब पशु ने पहले से कोई 
तैयारी न की हो और वह सवथा निश्चेष्ट हो । जैसे बन्दूक़ झट 
से छूट गइ। परन्तु जब चिड़िया घोसला बनाने के लिये 
सामग्री इकट्ठा करती है, चींटियाँ अपने अण्डो बच्चों को पालती 
हैं, बिल्ली या केकडा शिकार की खोज में रहते हैं तो यह पहले से 
निश्चेष्ट नहीं होते किन्तु आने वाले प्रभावों का स्वागत करने 
के लिये तैप्रारी करते हैं। इसी प्रकार प्रवृत्ति-जन्य मिश्रित 
व्यापार के क्रमश: भागों के निरीक्षण से प्रतीत होता है कि हर 
एक भाग व्यक्तिगत रूप से अलग अलग प्रभावों का प्रतिक्रिया- 
मान्न नहीं है. किन्तु उसमें इच्छाशक्ति द्वारा समष्टीकारण और 
विक्रास का निरन्तर व्यापार विद्यमान है? | 

इसको कुछ अधिक स्पष्ट कर दें। जितनी परावतित 
क्रियायें (२०१०: 7८०६०४७) हैं. उनके लिये कोई पहले से 
सैयारी नहीं करता। ऐसी भिन्‍न भिन्‍न हछियाओं में परस्पर 
सम्बन्ध नहीं होता। भिन्‍त भिन्‍न क्रियाये भिन्‍न भिन्‍न 
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कारणों से उत्पन्न होती हें। जैसे यदि कोई सिर पर लाठी 
मारे तो हाथ मट से स्वभावत: विना चेष्टा किये ही ऊपर 
को डठ जाता है। उसी के साथ यदि कोई पीठ में नोच ले तो 
हाथ भाट से उधर जाने के लिये उद्यत होगा। हाथ का यह 
व्यापार परावतित क्रिया है। इसके लिये हाथ ने पहले से कोई 
तैय्यारी नहीं की। ओर न उसके दो व्यापारों में परस्पर कोई 
सम्बन्ध है। इसलिये बहुत से मनोवैज्ञानिकों के मत में ऐसे 
परावतित कार्यों में चेतना या इच्छा शक्ति पाई नहीं जाती। 
जैसे घोड़े को दबाने से बन्दूक छूटती है तो बन्दूक से चेतना प्रकट 
नहीं होती । परन्तु जब चिड़िया घोंसला बनाती है या बिल्ली चूहे 
की खोज में घरों में फिरा करती द्वै तो उसके समस्त व्यापार से 
चेतना ओर इच्छा शक्ति का बोध होता है। क्योंकि जंगल में 
जाकर तिनके लाना, फिर तिनकों को एक नियत श्रकार से नियत 
क्रम के अनुसार रखना यह सत्र व्यापार असम्बद्ध और अलग 
अलग नहीं हैं । इच्छा शक्ति ने उन सब का एकीकरण किया है । 
इनसे सिद्ध होता है कि पशुओं में जीव मानने के लिये वह सब 
कारण उपस्थित हैं जो मनुष्यों में जीव मानने के लिये हो सकते हैं। 
हमने ऊपर प्रवृत्ति की जो व्याख्या डाबिन के शब्दों में दी 

है उसमें एक शब्द है “इसी प्रकार” । अथाोत्‌ अनेक प्राणियों 
के व्यापारों में कोई भिन्नता नहीं होती। जेसे सभी घड़ियों की 
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सुइयाँ कूक देने पर दाहिनी ओर को ही चल पड़ती हैं। ऐसा 
नहीं होता कि कोई सुई कभी दाहिनी ओर चले कभी बांइ ओर । 
सभी सुइयों के व्यापारों को यह अभिन्नता प्रकट करती है कि छुइयाँ 
चेतना रहित हैं । परन्तु पशुओं के व्यापारों म॑ भिन्नता भी पाई 
जाती है । जेसे लौयड मोगन ( [.090 |॥०४४॥ ) ने अपनी 
पुस्तक /५॥773) .0० 970 ॥7९)]४2८॥८८ में सिद्ध किया है 
कि पशु अपने उद श की पृत्ति के लिये अपने व्यापारों में भिन्नता 
भी कर देते हैं। डाबिन ने मधु मक्िखियों को छत्ता बनाते देखा 
ओर माल्यम किया कि यदि मोम को जोड़ते समय छत्ता कुछ तिरदा 
हो जाय तो मकिखियाँ उसको बिगाड़ देती हैं और फिर दुबारा 
बनाना आरंभ करती हें ठीक उसी प्रकार जैसे एक कारीगर के इंटें 
जोड़ते समय यदि वीवार टेढी हो जाती है तो कारीगर उसको तोड़ 
देता है ओर इंटों को फिर ठीक ठीक रीति से जोड़ता है। यह 
करने, न करने ओर अन्यथा करने का व्यापार स्पष्ट रीति से सिद्ध 
करता है कि पशु पक्तियों में चेतना ओर इच्छा शक्ति दोनों है । 
वे निवंचन करते रहते हैं |# ( देखों स्टोट की साइकोलौजी ) 


# इसके लिये निम्न पुस्तकों का अध्ययन उपयोगी होगा । 

[[0५0 'चठाएआ की &08| [6९ 800 ]॥20एशा८८, 
जि) उं०पराा३।| ० ?5५०१०09५ ५०।. ५]|. 9००77 की 
()8॥0 ० 5022५. 
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अब प्रश्न यह है कि प्रवृत्तियाँ घटती बढ़ती हें या नहीं 
ओर उनमें शिक्षा का कुछ प्रभाव पड़ सकता हैया नहीं । 
जेम्स ने अपने मनोविज्ञान में इन दोनों प्रश्नों पर पय्योप्त प्रकाश 
डाला है। वह कहता है कि-- 

० 7900९०७ 0 7 ए़९े।] ९7040 ग़९१ 0 ध्यांगरावे 79ए 
07शा५धए 026 ॥0 408 ए४ए 0 7807068, 78 #९€87097९0 
80९(00॥8 जा] 926 गरपढ) 70460 ]0 ४॥० 78#70८8 
९07]0770९ एा0॥ ९५०७९०४९॥०९९. 

( 72877९8 ?8900॥0]029, 396.) 

अथोत्‌ “किसी पशु की प्रवृत्तियाँ कितनी ही प्रौढ़ क्‍यों न 

हों अनुभव से उनमें कुछ न कुछ परिवत्तन अवश्य हो जायगा।” 
वह इस विषय में दो बाते कहता है।-- 

(6) ॥7#6 ॥777060070 0०07 ]7807008 0ए ॥97069. 

(0) 7॥9७ ६7७०४70800778 58 0 78070(8. 

(9. 899. ) 

अथोत्‌ (१) आदतों से प्रवृत्तियाँ रुक सकती हैं और 

(२) प्रवृत्तियाँ क्षणिक भी होती हैं। जेम्स ने इसके कई उदा- 
हरण दिये है:--जैसे 

(१) एडीरोनेडेक के जंगल (2.000703 ८९  शञत&- 

7८55) के किसानों का अनुभव है कि यदि उनकी गाय माग 
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जाय और जंगल में बच्चा दे बेठे तो यह बच्चा आठ दिन में ही 
हिरन के बराबर तेज हो जाता है ओर पकड़ाई नहीं देता। 
यही गाय यदि घर में बच्चा देती तो सीधा साधा होता । 

(२) मिस्टर स्पैल्डिड्र (७, 59०04॥7९४) का अनुभव 
है कि यदि मुर्गी का बच्चा ऐसे समय अंडे से निकले जब मुर्गी पास 
न हो तो वह बच्चा बजाय अपनी माता के किसी के पीछे लग 
लेता है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कई परीक्षण किये। वे 
कहते हैं :--- 


ए"९शी९९०ध॥४ व00/7078--00,  श])९॥ ॥॥6ए ४8४8ए 
लांरंछ08 ६8 08५ 000 ४ प्राग]2 3६९०७ 76९, ४॥९ 0]06९४ 
0768 70॥0 ए72 776 407 768; 700 &79 फ़र९७एं2 (६0 
07 जगा8॥68, 98720 ऐधा 4 शाप 8ए९ 8076 
०८८प[६ [0ए८/ 07९7७ [॥6 ९ए'€धवाप"९85; एछ]672988 |9ें 
980 श7फ7फए ४092९९ ६0९7॥ ६0 70व0 7४ 77९ 77"07॥ ४॥९ 
१78६5, 


अथोतू जब 'अविचारशील लोग देखते थे कि एक दिन 
का मुर्गी का बच्चा मेरे पीछे दौड़ रहा है ओर कुछ बड़े, मीलों 
मेरे पीछें दौड़ते जाते ओर मेरी सींटी का अनुसरण करते तो 
यह लोग सममभते थे कि मुझमें कुछ देवी शक्तियाँ हैं। वस्तुतः 
मेंने केवल आरंभ से ही उनमें यह आदत डाल दी थी । 
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इस प्रकार के उदाहरण इतने अधिक हैं कि इनसे पुस्तकें 
भरी जा सकती हैं। कहने का तात्पय यह है कि प्रवृत्तियाँ 
घटती बढ़ती रहती हैं और इन पर शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता 
है। स्कोटलैण्ड के कुत्ते भेड़ों की उसी प्रकार रखवाली करते 
हैं जेसे गड़रिया। सरकसों के पशु शिक्षा के बल से अपनी 
प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ भूल जाते हैं और जो पशु स्वभावतः एक 
दूसरे के शत्रु सममे जाते हैं वे परस्पर मित्रता से रहने लगते 
हैं। इन सब्र बातों में पशु और मनुष्य के व्यवहार में बहुत 
कुछ समानता है। कुछ लोग सममते हैं कि मनुष्य सदा तक 
से काम लेता है। उसमें अन्धी प्रवृत्ति नहीं होती, पशु में अन्धी 
प्रवृत्ति होती है। परन्तु यह बात नहीं है। भनुष्य में भी अन्धी 
प्रवृत्तियाँ होती हैं और पशु में भी | जेम्स का कथन है कि-- 
६) 288 8 797/ 27628(९१ ए०/24ए7 ०६ 77790868 
चाध्या) 20५ )0ए67" ध्ां॥8। ; 800 &)ए79 076 07 ४॥088९ 
॥79प्रीो528, ६8]700 77 038९]6, 78 88 '0]770? 88 ४॥6 
[0 ९४४ 086070९6 ९६॥ 708, ( 9. 3895. ) 


अथात्‌ “मनुष्य में पशु से कहीं अधिक प्रवृत्तियाँ हैं और 
वह इतनी ही अन्धी हैं जितनी किसी पशु की ।” परन्तु स्मृति 
आर विचार के पश्चात्‌ इनका अन्धापन नष्ट हो जाता है। 
पशुओं की प्रवृत्तियों का भी यही हाल है। मुर्गी पहले पहल 
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अंडा रखती है तो अन्धी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर । परन्तु दुबारा 
अंडा रखने में स्मृति काम करती है। ओर बह प्रवृत्ति फिर 
उतनी अन्धी नहीं रहती । 

अब इस सम्बन्ध में एक प्रश्न शेष रह गया जिस पर 
प्रकाश डालना आबश्यक है। प्रश्न यह है कि मनुष्य ओर पशु 
की चेतना में कुछ अन्तर है या नहीं ओर जो तक शक्ति मनुष्य 
में पाइ जाती है वह पशु में भी है या नहीं । 

पहले तो देखना यद्द है कि तक शक्ति का चिह्न क्या है ? 
यदि बच्चे को कोई रुपया दे तो वह ले लेगा और यदि कोई 
कहे कि रुपया दे दो ओर उसके बदले में जलेबी या सेब या 
नारंगी ले लो तो वह तुरन्त ही रुपया दे देगा और डस मीठी 
चीज़ को ले लेगा । इससे प्रकट होता है कि वह तक करता 
है ओर अपनी बुद्धि के अनुसार नारंगी को रुपये से अधिक 
मूल्यवान समझता है। आपसे अगर कोई कहे कि रुपया 
दे दो ओर एक जलेबी ले लो तो आप न दंगे क्योंकि आप 
जानते हैं कि जलेबी से रुपया मूल्यवान है। यदि आप किसी 
जेलखाने में बन्द हों और कई दिन से भोजन न मिला हो 
शौर न मिलने की आशा द्वो, उस समय कोई आकर कहे कि 
अपनी जेब का एक रुपया दे दो ओर एक जलेबी ले लो तो 
आप अवश्य रुपया देकर जलेबी ले लेंगे। यह भी तक है 

२१ 
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क्योंकि जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था में रुपये से एक 
जलेबी ही मूल्यवान्‌ है। तक का यह अर्थ नहीं है कि आप 
का निश्चय ठीक ही होगा। चाहे निश्चय ठीक हो चाहे 
बे ठीक, निश्चय होना चाहिये। संस्छत का शब्द “निश्चय! 
यथार्थ में तक का सूचक हैं। “निश्चय शब्द का शथ है 
चुनना । यदि कई चीजों हों ओर आप अपनी बुद्धि का 
प्रयोग करके उनमें से एक को चुन लें, तो यही तक है। 
यहाँ जो तीन व्यापार दिये गये उन तीनों में तक उपस्थित था, 
क्योंकि उनमें निश्चय करना पड़ा । 

निश्चय करने का व्यापार कभी तो समय लेता है और 
कभी इतनी जल्‍दी हो जाता है कि निश्चय करने वाले को भी 
पता नहीं चलता कि मस्तिष्क से निश्चय किया या नहीं किया । 
जब किसी बच्चे से पूछो कि ८ और ९ कितने होते हैं तो वह 
उज्ललियों पर गिनता है. और बड़ी देर में उत्तर देता है १७। 
परन्तु आप तुरन्त ही कह देते हैं १७१ क्या बच्चे ने गिना 
और आपने बिना गिने बताया ! नहीं। गिना तो आपने 
भी परन्तु आप इतनी जरदी गिन गये कि आपको भी मध्य- 
बर्ता समय और व्यापार का पता नहीं चला । एक बार एक 
बच्चे से पूछा गया कि आठ बजने में के मिनट हैं। पूछने 
वाला उत्तर की प्रतीज्ञान करके काम में लग गया | बच्चा 
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घड़ी के खाने गिनता रहा और कई मिनिट के बाद आकर 
कहने लगा ४५ मिनिट। आप इस उत्तर के लिये आधा 
सिकण्ड भी न लेते। परन्तु गिनते आप भी अवश्य । इसी 
प्रकार अभ्यास करते करते निश्चय का व्यापार इतना प्रतीत 
नहीं होता । जितना अधिक विद्वान है उतना ही वह बड़े से 
बड़े कठिन प्रश्न को देखते द्वी बता देता है । अ्रथोत्‌ उसको बुद्धि 
इतनी तीघ्नता से काय्य कर जाती है कि देखने वाले को यह 
सन्देह हो जाता है कि वह सोचने का काम करता भी है या 
नहीं। एक बैलगाड़ी जितनी दूर एक महीने में जायगी 
एक मेल टन एक दिन में उतनी ही जाती है। जिसने मेल 
टन की चाल नहीं देखी वह्‌ सममेगा कि मेल टून मार्ग पर 
चले बिना ही किसी देवी शक्ति से आ गई । परन्तु यह बात 
नहीं है। इसी प्रकार अभ्यास के आधिक्य से निश्चय का 
कृष्ट और समय इतना कम हो जाता है कि हमको वह काम 
अनायास प्रतीत होने लगते हैं । बस्तुत: वह अनायास 
नहीं है । 

एक बार एक संनिक कटोरे में घी लिये जाता था। 
किसी शरारती मनुष्य ने पीछे से अचानक पुकार दिया “फोल 
इन ( 7?9)] 0 )”? । सैनिक के हाथ से कटोरा छूट पड़ा 
ओर वह उसी आसन से खड़ा हो गया जैसे सेना के साथ 
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परेड पर खड़ा हुआ करता था। क्योंकि उसको 'फोल इन 
शब्द सुनते ही परेड में खड़े होने की आदत पड़ गई थी। 
जब पहले दिन परेड पर खड़ा हुआ होगा तो विचार शक्ति 
तथा इच्छा शक्ति दोनों की आवश्यकता पड़ी होगी। अब 
आदत पड़ते पड़ते यह व्यापार चेष्टा-शुत्य और निश्चय-शुन्य 
सा प्रतीत होने लगा। सैनिक के इस व्यापार को तुलना 
प्रवत्ति और परावतित क्रिया ( ८१९४ 2८४०४ ) से कर सकते 
हैं। बत्तुतः बहुत से ऐसे काम हैं जिनके वर्गीकरण में दक्ष 
मनोवैज्ञानिकों को भी कठिनाई पड़ती है । किसी किसी 
व्यापार के लिये यह समझ में नहीं आता कि इसे प्रवृत्ति की 
कोटि में रकखा जाय या परावतित क्रिया की या तक की, 
क्योंकि उनमें चेष्ठा की मात्रा बहुत न्यून प्रतीत होती है और 
कभी प्रतीत होती ही नहीं | 

यह तो सभी मनोवैज्ञानिक मानते हे कि तक (९८०५०॥॥: ४) 
के बहुत से अभ्यस्त व्यापार ऐसे हैं जो प्रवृत्ति (॥50॥0() 
तो नहीं हैं परन्तु प्रवृत्ति की सीमा तक लगभग पहुँच जाते हैं । 
इसी प्रकार बहुत से प्रवृत्ति-जन्य व्यापार परावनित-क्रिया 
(२८१९४ ४०६४०॥) तो नहीं हैं किन्तु परावतित-क्रिया की 
सीमा तक पहुँच जाते हें। इस समानता का मुख्य कारण 
अभ्यास है। इसके सम्बन्ध में में यह कहता हूँ कि क्‍या 
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अधिक अभ्यास करते करते यह सम्भव नहीं है कि प्रवत्तियाँ 
भी आरम्भ में सचष्ट-तक रही हों । यदि प्रवृत्तियाँ शरीर 
पर कुछ प्रभाव डालती हैं तो देर तक रहने वाली प्रवृत्तियाँ 
वात-संस्थान ( !४८०८१४००४ 5५5८४ ) को इस प्रकार का कर 
सकती हैं कि कुछ दिनों के बाद वही व्यापार परावतित क्रिया 
के समान प्रतीत होने लगे । 

इनका एक उदाहरण लीजिये। “भय! की प्रवृत्ति की 
व्याख्या करते हुये जेम्स ने श्नीडर ( 5007८४०१९४) का एक 
कथन दिया है :-- 
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“यह सच है कि मनुष्य ओर विशेष कर बच्चे अंधेरी 
खोह या घने जंगल में जाने से डरते हैं। इस भय का यह 
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भी एक कारण हो सकता है कि हमको संदेह हो जाता है कि 
ऐसे स्थानों में हिंसक पशु छिपे हों, क्‍योंकि हमने पुस्तकों में 
या कहानियों में इस प्रकार की घटनाओं के विषय में पढ़ा या 
सुना है। परन्तु साथ ही साथ यह भी ठीक है कि नियत 
वस्तुओं को देखकर डरना सीधा पैठक भी आता है । वे बच्चे 
भी जिनको भूत की कहानियाँ सुनने का कोई अवसर नहीं 
दिया गया अंधेरे में ले जाने से डर पड़ते और चिल्लाने लगते हैं 
विशेष कर उस समय जब शोर भी होता हो। बड़ पुरुष को 
भी रात के समय सुनसान जंगल में जाते भय के मारे कंपकंपी 
सी होने लगती है चाहे उसको कितना ही निश्चय क्यों न हो 
कि यहाँ कोइ डर नहीं है । 

“बहुत से पुरुषों को तो ऐसा भय अंधेरा छाजाने पर अपने 
घर में भी लगता है यद्यपि अंधेरी खोहद या जंगल में विशेष मात्रा 
में | भय की इस प्रवृत्ति की व्याख्या बहुत आसानी से हो सकती 
है यदि हम याद रक्खें कि बहुत स्री पीढियों पूव हमारे पूवज 
खोहों में हिंसक जीवों का सामना करने के श्रभ्यासी थे विशेष 
कर रीछों के। यह पशु प्रायः रात में उन पर जंगलों में 
आक्रमण किया करते थे। इसलिये अन्धकार, खोह, जंगल 
और भय का ऐसा अद्ूृटय सम्बन्ध जुड़ गया कि यह पैतृक 
सम्पत्ति के रूप में हम तक आगया” | 
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इसका सारांश यह निकला कि जिसको हम भय की 
प्रवृत्ति (50070: ०6 6७) कहते हैं वह हमारे कई पीढियों 
पूब के पितामहों के लिये प्रवृत्ति नहीं किन्तु तकं-युक्त अनुभव 
था। अथोत्‌ प्रवृत्तियों का निकास तक-युक्त चेष्टा में हैं केवल 
उस निकास तक पहुँचने का यत्न दुस्तर है क्योंकि वह चेट्ायें 
इस जीवन में नहीं हुई किन्तु हमारे पूवजों के जीवन में हुई 
होंगीं। ओर यह भौतिक शारीरों के द्वारा हम तक आ 
पहुँची हें । 

श्नीडर महाशय ने तो हमारे भय की प्रवृत्ति का निकास 
हमारे पूवंज मनुष्यों तक ही पहुँचाया है। विकासवादी 
बहुत सी प्रवृत्तियों का निकास हमारे पूवेज पशुओं तक पहुँचा 
देते हैं। पशुओं की प्रवृत्तियों का निकरास भी खोजना ही है । 
वह जादू से तो उत्पन्न न हो जांयगीं । 

अब हम एक प्रश्न करते हैं। जो प्रकृति हम इस जीवन 
में बनाते हैं वह हम तक भोतिक शरीर द्वारा नहीं किन्तु आत्मा 
द्वारा आती है। स्थति से प्रवृत्ति-परिवतन के उदाहरण हम 
इसी अध्याय में दे चुके हें। स्मृति बिना चेतन आत्मा के 
कहाँ रहेगी ? फिर इस जीवन से पूव की आई हुई प्रवृत्तियों 
के लिये भी यह क्यों न माना जाय कि यह प्रवृत्तियाँ पूव जन्म 
के स्चेष्ठ ओर सतक व्यापारों द्वारा बनी हों और वहीं से वही 
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आत्मा यहाँ तक लाया हो । क्योंकि प्रवृत्तियाँ आत्मा की हैं 
न कि शरीर की । तात्यय यह है कि इन भ्रवृत्तियों से पुनजन्म 
ओर पूवजन्म के सिद्धान्त की भी तो पुष्टि होती है। क्‍यों न 
माना जाय कि वही आत्मा जो मनुष्यों के शरीर में मनुष्य बन 
कर रहता है, पशुओं के शरीर में भी पशु बनकर रह सकता है । 
ओर जिन प्रवृत्तियों को वह पाशविक जीवन में बनाता है बह 
मानुषिक जीवन में आती हैं और जो प्रवृत्तियाँ मानुषिक जीवन 
में बनाता है वह पाशविक जीवन में पहुँच जाती हैं। 

अभी एक प्रश्न रह गया। क्‍या मनुष्य की तकं-शक्ति 
ओर पशुओं की तक-शक्ति में कुछ भेद है ! 

यह तो निश्चित बात है कि पशुओं पर शिक्षा का प्रभाव 
पड़ता है और उनकी बुद्धि अवश्य ही विकसित हो जाती है। 
परन्तु हमारी यह धारणा है कि प्रत्येक प्रकार के विकास के 
लिये एक सीमा है। विक्वास के लिये मस्तिष्क और परित्थिति 
दोनों चाहिये । यदि मस्तिष्क और परिस्थिति न हों तो केबल 
शिक्षा काम नहीं कर सकती। बाहरी शिक्षा तभी संभव है 
जब भीतर बीज-शक्ति उपस्थित हो। भिन्न भिन्न पशुश्रों के 
मस्तिष्क की बनावट भिन्न भिन्न होती है | शिक्षा का प्रभाव आत्मा 
पर मास्तिष्किक यंत्र द्वारा ही पड़ेगा। यदि मास्तिष्किक यंत्र 
की बनावट इस योग्य नहीं है कि शिक्षा एक सीमा से आगे बढ़ 


जीवात्मा ३३० 


सके तो उसी मस्तिष्क के रहते हुये शिक्षा में उन्नति न होगी। 
यही कारण है कि शेर आदि पशुओं को सरकस के काम तो 
सिखाये जा सकते हैं परन्तु उनको सरकस का मैनेजर होना 
अभी तक सिखाया नहीं जा सका। हाथी विचिन्न खेल तो 
दिखा सकते हैं परन्तु पुस्तक नहीं लिख सकते। यदि मनुष्य 
चाहे तो एक सीमा के भीतर प्रत्येक पशु पत्ती को कुछ न सिखा 
सकता है परन्तु प्रत्येक पशु का अपना मस्तिष्क अलग है ओर 
इसलिये उसका काय क्षेत्र भी वहीं तक सीमित रहेगा । 

पुरातत्व-वेत्ताओं की खोजों से पता चलता है कि मनुष्य 
कभी उन्‍तति और कभी अवनति करता रहा है। और मनुष्य 
की भिन्‍न भिन्‍न जातियाँ कभी आगे कभी पीछे रहती रही हैं। 
परन्तु पशु कभी मनुष्य से आगे नहीं बढ़े। इसका कारण यह 
नहीं है कि उनमें आत्मा नहीं था या ऐसा आत्मा था जो एक 
योनि से दूसरी योनि में नहीं जा सकता था। इसका मुख्य 
कारण यही दे कि उनमें मास्तिष्किक उपकरण ऐसे थे जिनके 
होते हुये आगे उन्नति करना असंभव था। 

वेदिक साहित्य में पशुओं को भोग योनि और मनुष्यों को 
कम योनि तथा भोग योनि माना है। अथोत्‌ पशुओं में चेतना 
ओर बुद्धि तो मानी है परन्तु बुद्धि और तक-शक्ति की इतनी 
मात्रा नहीं मानी जहाँ कतेव्य और अकतंव्य का प्रश्न उठ सके 
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ओर उनको आचार तथा अनाचार का उत्तरदाता ठहराया जा 
सके । इसका तात्पय यह है कि पशुओ्रों में भोक्तत्व, कढ त्व, 
ओर ज्ञातृत्व होने से उनमें जीवात्मा है। परन्तु जिस प्रकार 
दो मास के बच्चे को कतव्य अकतंव्य के लिये उत्तरदाता नहीं 
ठहृदरा सकते ईंसी प्रकार पशुओं को भी किसी आचार अनाचार 
का उत्तरदाता नहीं मान सकते । मनुष्य जीवन में भी बहुत सी 
अवस्थायें हैं जिनमें उत्तरदातृत्व का प्रश्न नहीं उठता, जैसे 
यदि कोई ,मनुष्य स्वप्न में गाली दे, उन्‍्मत्त होने की दशा में किसी 
को मार दे या बच्चा हो, इत्यादि । तात्पय यह है कि उत्तरदातृत्व 
मस्तिष्क की विशेष विकसित अवस्था में ही हो सकता है ओर 
आचार अनाचार का प्रश्न भी तभी उठता है। पशुओं के 
मस्तिष्क (या यों कहिये कि मास्तिष्किक यंत्र ) भिन्न भिन्न 
तलों पर होते हुये भी मानबीतल से बहुत नीचे हैं । 


तेईसवां अध्याय 
मुक्ति 


जीवन की प्रयोजनवत्ता' नामक अध्याय में हम दिखला 
चुके हैं कि हमारे शरीर तथा मध्तिष्क का प्रत्येक अज्ज और 
उन अड्डों का प्रत्येक व्यवह्दार उपयोगिता की दृष्टि से होते हैं । 
उनमें एक प्रकार का प्रयोजन है। प्रत्येक अज्गभ समस्त शरीर 
की पुष्टि के ज्िये ओर समस्त शरीर प्रत्येक अद्ग की पुष्टि के 
लिये तथा यह शरीर और उसके अड्ड प्रत्यंग मिलकर मस्तिष्क 
के विकास के लिये ओर मस्तिष्क का विकास उन सब सूक्ष्म 
शक्तियों के विकास के लिये हैं जिनको या जिनके स्वामी को 
जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा की उन्नति का अथ यह है कि 
उसमें कठ-त्व, ज्ञातृत्व और भोक्तत्व के जो गुण पाये जाते हैं 
उनमें विशद्ता आ जाये । 

इसका अथ यह हुआ कि जीवात्मा की उन्नति विशेष 
सामग्री की प्राप्ति में नहीं किन्तु डढस सामग्री के प्रयोग करने 
में है। भोजन की दृष्टि से वह पुरुष भाग्यशाली नहीं है 
जिसके पास अधिक भोजन हो, किन्तु शक्तिशाली वह है जो 
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भोजन भी रखता हो और उसका उपयोग भी कर सकता हो । 
यदि कोई बीमार मनुष्य बहुत से उत्तम उत्तम खाद्य पदाथ 
रखता हो और उसका थोड़ा अंश भी न पचा सकता हो तो 
डसे कभी भाग्यशाली नहीं कह सकते। इसी प्रकार जीवात्मा 
की उन्नति उसकी निज शक्तियों के विकास में है । 

जीवात्मा को जो शरीर तथा संसार की अन्य वस्तुयं दी 
गई हैं वे सब उसके उपयोग के लिये हैं परन्तु जीवबात्मा उनको 
उपयोग में लाने के लिये कुछ परतन्त्र ओर कुछ स्वतन्त्र है। स्वतंत्र 
इस अथ में हे कि वह उनमें से किसी को चुन कर उनका सदुप- 
योग, दुरुपयोग, अनुपयोग कर सकता है। परतनन्न इस अथ में 
है कि वद्द उस सामग्री के बाहर नहीं जा सकता। यह 
स्वतन्त्रता (#/6८ ७॥) ओर परतन्त्रता (22६८777779577) 
का मिश्रण बड़ी जटिल समस्या है ओर दाशनिकों ने इनकी 
व्याख्या में बड़े बड़े प्रन्थ रच डाले हैं। अभी इस बात का 
निरंय नहीं हो सका कि स्वतन्त्रता की सीमा कहाँ समाप्त 
होती है और परतन्त्रता कहाँ तक जाती है। परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता और परतन्त्रता दोनों ही अपनी 
अपनी सीमा तक विद्यमान हें। एक बार एक मनुष्य ने 
हज़रत अली से पूछा कि मनुष्य कम करने में स्वतंत्र है या 
परतंत्र । उन्होंने कहा, “दोनों! १। उसने पूछा ६ कैसे १) 0 
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हज़रत अली ने उससे कट्दा, "एक पैर उठाओ” | उसने डठा 
लिया। फिर उन्होंने कहा, “दूसरा पैर उठाओ”। उसने 
कहा, “नहीं उठा सकता”। हज़रत अली ने उत्तर दिया, 
“बस, यही बात तुम्हारी स्वतंत्रता की है। पहले तुम स्वतंत्र 
थे कि दाहिना पैर उठाते या बायाँ। परन्तु जब तुम दाहिना 
पैर उठा चुक्रे तो परतंत्र हो, गये अब बायाँ पैर नहीं उठा 
सकते” | 

यह बड़ा मोटा रृष्टान्तत है परन्तु इसमें बहुत बड़ी सचाई 
है। हम अपने कार्यों में सबथा परतंत्र नहीं हैं। यदि ऐसा 
होता तो कठ त्व, ज्ञात और भोक्तत्त की शक्तियों का विकास 
असंभव द्वो जाता। हम जड़ हो जाते। एक घोड़े के ऊपर 
बहुमूल्य रत्न जड़ित पोशाक डाल दीजिये । इससे उसकी उन्नति 
नहीं होती । परन्तु जब बही धोड़ा युद्ध में अपने स्वामी को 
ले जाता है तो उसकी विचार शक्ति का विकासप्त होने लगता 
है, क्योंकि वहाँ बह उसका उपयोग करता है । 

हमारे जीवन में स्तरतंत्रता परतंत्रता किस प्रकार मिश्रित 
है इसका एक मोटा दृष्टान्त ले सकते हैं। एक पिता अपने पुत्र 
को एक स्थान में अ्रकेला छोड़ देता है। उस स्थान में एक 
विशाल भवन, एक उपवन ओर खान पान, पठन पाठन आदि 
की समस्त सामग्री सम्पादित कर देता है। पुत्र उनके उपयोग 
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करने में स्वतंत्र है। वह जिस चीज़ को चाहे जितना खाय, 
जिसको चाहे बिगाड़े। उपवन के जिस वृक्ष के तले चाहे बैठे, 
जिसको चाहे कटवा दे। जिस पुस्तक को चाहे पढ़े, जिसको 
चाहे न पढ़े। उसको निवेंचन करने की पूरी स्वतंत्रता है। 
वह संदुपयोग, दुरुपयोग और अनुपयोग तीनों कर सकता है, 
परन्तु उस सामग्री की सीमा के भीतर भीतर । वह एक विशेष 
सीमा से बाहर नहीं जा सकता। यही उसकी परतंत्रता है। 
यहाँ प्रत्येक वस्तु दो प्रकार से काथ्य कर रही है। एक तो 
उन नियमों के अनुसार जो उन वस्तुओं की निज रक्षा के लिये 
बनाये गये हैं दूसरे उन नियमों के अनुसार जो उस पुत्र के काम 
करने के लिये बने हुये हैं। यह दोनों नियम नियन्ता ने इस 
चातुय से बनाये हैं कि एक दूसरे में बाधा नहीं डालता । जैसे 
उपवन के वृक्ष हैं। उन वृक्षों के उगने के अपने नियम अलग 
हैं। उन नियमों से उस पुत्र का कोई सम्बन्ध नहीं। यदि वह 
सेब के किसी वृक्ष को छूता तक नहीं, तो भी वह वृत्त अपने 
नियमों के अनुसार उगेगा और यदि उसको काटदेता है तो भी 
अपने नियमानुसार । यदि वह घी शकर को मिलाकर हलवा 
बना लेता है तो उसका यह हस्ताक्षेप घी ओर शकर के उनके निज 
नियमों को काटता नहीं । परन्तु उस पुत्र की यद्द स्व न्रता 
कम ओर अधिक भी होती रहती है। कल्पना कीजिये कि 
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तो वह उनके प्रयोग करने में परतंत्र है। बह उनको जानता 
ही नहीं। यदि पिता को मालूम हुआ कि पुत्र ने उन सब 
वस्तुओं का बड़ा सदुपयोग किया और बह अपनी स्वतंत्रता को इस 
प्रकार काभ् में लाया कि उसकी शक्तियां अधिक उन्नत हो गई' 
तो पिता ने आगे चलऋर इसके पुरस्कार रूप उन चोर द्रवाज्ों 
का पता दे दिया। अब उसकी रतंत्रता पहले से बढ़ गइई। 
इसी प्रकार स्वतंत्रता घटती बढ़ती रहती है । 
इसका एक और अच्छा दृष्टान्त लीजिये। एक पुस्तकालय 
है जिसमें पहली क॒त्ता से लेकर अन्तिम कक्षा तक की पाठ्य 
पुस्तक उपस्थित हैं। एक लड़का उसका अध्यक्ष है। यह 
पुस्तकालय उसी के लिये है। वह इनमें से किसी पुस्तक को 
पढ़ सकता है। कोइ उसका रोक टोक करने वाला नहीं है । 
पहले वह किस पुस्तक को पढ़ेगा ? स्वभावत: उसको पहली 
कक्षा की पुस्तक पढ़नी चाहिये। यदि वहू उस पुस्तक को 
उठावेगा तो पुस्तक अपने समस्त मम को उसके लिये खोल 
देगी। अगर उसने उसके बजाय बड़ी कक्षा की पुस्तक उठा 
ली तो वह उस पुस्तक को समझने में स्वतंत्र न रदह्देगा । बह कुछ 
न समफ्रेगा ओह मन में कहेगा कि में रबतंत्र कहाँ हूँ? यह 
. प्रुस्व॒क तो मुझे कुछ बताती ही नहीं। यदि वह बुद्धिमाच्‌ है 
श्र 
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ओर शने: शनै: क्रमानुसार पुस्तकों को पढ़ता ज्ञाता है तो समस्त 
पुस्तकों को समझने की खतंत्रता उसमें आती जाती है। कहने 
का तात्पय यह है कि ज्यों ब्यों उसकी योग्यता बढ़ती जा रही है 
त्यों त्यों उसकी खतंत्रता भी बढ़ रही है। नियम वही है। 
उसमें परिवतन नहीं हुआ | परन्तु पुत्र ने अपनी उपस्थित स्वतंत्रता 
का सदुपयोग करके अपनी स्वतंत्रता का क्षेत्र भी विस्तृत बना 
लिया। यह स्वतंत्रता उसकी अपनी निज परिश्रम की कमाई 
का फल है। यह फल इस प्रकार दिया गया है कि न तो यही 
कह सकते हैं कि उसने स्वयं ही यह फल पा लिया क्योंकि 
पुस्तकालय के नियन्ता के नियम काम कर रहे हैं, ओर न यही 
कह सकते हैं कि उसमें उस पुत्र का कोई हाथ नहीं। क्योंकि 
उसने निवचन भी किया और परिश्रम भी । 

सृष्टि में जो सामग्री हमको प्राप्त है वह इसी पुस्तकालय 
के तुल्य है। केवल एक विशेषता है। यहाँ भिन्न भिन्न पुस्तकें 
नहीं हैं । पुस्तक एक है परन्तु वह भिन्न भिन्न श्रेणियों की 
योग्यता के अनुसार भिन्‍न भिन्न प्रतीत होती है। पहली कक्षा 
वाला उसे पढ़ता है तो उसे उसी के अनुसार ज्ञान होता है। 
बह सममता है कि इस पुस्तक में बस इतना द्वी लिखा है अधिक 
नहीं । परन्तु जितना वह परिश्रभ करता है उसको उसी पुस्तक 
के उसी पृष्ठ से नया ज्ञान मिलता जाता है। यह सृष्टिरूपी 
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पुस्तक सबके लिये खुली है। एक चींटी इसी को पढ़ती 
है ओर उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकती है ज्ञितनी उसकी शक्ति 
है। एक जंगली मनुष्य उसी पुस्तक को पढ़ता है और कुछ 
अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वही जंगली मनुष्य सभ्यता 
प्राप्त करके फिर उसी पुस्तक को पढ़ता है और उसे वह पुस्तक 
अदुभुत ज्ञान का भंडार प्रतीत होती है। बच्चा दूध पीता है, थोड़ा 
ही पी सकता है। अपनी सीमा के भीतर पिये तो उसे आनन्द 
मिलता है। मात्रा से अधिक होने पर उसे मतली आने लगती 
है। वही बच्चा अपनी भोक्त॒त्व नामक शक्ति को बढ़ाता है 
ओर दस सेर तक दूध बड़े स्वाद से पी जाता है। इस प्रकार 
जीव स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी, ओर स्वतंत्रता को बढ़ा 
भी सकता है। जब इस स्वतंत्रता की पराकाष्ठा हो जाती है तो 
इसी का नाम अपवगग या मुक्ति है। क्योंकि परतंत्रता की 
बेड़ियों से छूट जाता है । 

मुक्ति को परमपद्‌ कह्दा है। यह है भी परमपद, परन्तु 
भोतिक अथ में नहीं। यह जीवात्मा की वह अवस्था है 
जिसमें ज्ञाठृत्व, कंद त्व और भोक्तृत्व शक्तियों की पराकाष्ठा है, 
जिसमें ऋन्‍्य सब बन्धन छूट जाते हैं, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता 
प्राप्त हो जाती है। परन्तु मुक्ति के विषय में लोगों में एक 
अ्रम फैला हुआ है। वह सममभते हैं कि मुक्ति कोई स्थान 
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विशेष है जहाँ जीवत्मा को उसके कामों के डपलक्ष में भेज 
दिया जाता है। या कोई ऐसा पदाथ है जो उसे मिल जाता 
है। इसीलिये लोग अपने विकास का सस्वन्ध मुक्ति से नहीं 
जोड़ते। मुक्ति के लिये मनष्य उसी प्रकार इधर उघर भटकता 
फिरता है जिस प्रकार स्कूल के काहिल परीक्षार्थी प्रमाण पत्र 
(सार्टीफिकेट) के लिये मारे मारे फिरते हैं। कोई प्रश्न पत्र 
ही बता देता। कीइ परीक्षक से सिफारिश ही कर देता। 
किसी प्रकार पय्योप्त अड्भू मिल जाते। यदि उनको मालूम 
हो जाय कि परीक्षा में उत्तीण होना या डिग्री का मिलना कागज 
के सार्टीफिकेट का नाम नहीं किन्तु अपनी आन्तरिक शक्तियों 
की विकसित अवस्था का नाम है तो वह बहुत से दूषित और 
हानिकारक व्यापारों से रुक जाते। विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीण 
होने के लिये उचित परिश्रम के अतिरिक्त क्या कुछ नहीं करता 
ओर धमान्ध पुरुष मुक्ति का सार्टीफिकेट लेने के लिये क्‍या 
क्या ढोंग नहीं रचाते ? यदि मुक्ति का वास्तविक स्वरूप समझ 
में आ जाय तो मानव जाति की बहुत सी पीड़ाये कम हो 
सकती हैं ओर समय तथा परिश्रम का अपव्यय बच सकता दे । 

अच्छा ! मुक्ति एक परमपद्‌ है। इसमें ओर आप में 
इतना अन्तर है जितना एक बड़े ऊंचे पहाड़ की चोटी में ओर 
उसके सब से निचले भाग में। इस भोतिक उपमा पर ध्यान 
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दीजिये ओर इसकी विषमता को छोड कर समता से लाभ 
उठाइये। आप नीचे खड़े हैं। आप ऊपर चोटी पर चढ़ना 
चांहते हैं। इसके लिये कोइ सीधा मार्ग नहीं है। कोई 
आदमी *पहाड़ की चोटी पर सीधा नहीं चढ़ सकता। 
जब में पहांड़ों के मार्गों को देखता हूँ तो मुमे यह प्रतीत होने 
लगता है मानों प्रकृति देवी ने इन मार्गों को मुक्ति के दृष्टान्तरूप 
में ही रचा है। जिन्होंने देखा हे वह जानते हैं क्रि पहाड़ी 
मार्ग नाक की सीध नहीं जाते। यह चक्कर काट कर जाते हैं। 
१०० फुट ऊंचा चढ़ने के लिये कभी कभी पांच छ: मील चलना 
पड़ता है । छ: मील में ३१६८० फुट होते हैं अथात्‌ सो फुट 
के बजाय ३१६ गुना अधिक चलना पड़ा। यदि मनुष्य 
सीवा चढ़ सकता तो कितनी बचत होती ? परन्तु उसमें 
इतनी शक्ति नहीं। इस लिये चक्करदार माग बनाये गये 
जिसमें चढ़ाई कम प्रदीत हो ओर चढ़ने में सांस न फूले | 
यह माग इस प्रकार के हैं कि कहीं ऊपर को जाते है कहीं नीचे 
को, कहीं पूज को, कहीं पश्चिम को। परन्तु पहाड़ी मार्ग में 
और मुक्ति के मार्ग में इतना भेर है। यदि आप पहाड़ की 
नियत ऊँचाई पर चढ़ गये तो उसके सहारे खड़े रह सकते हैं । 
मुक्तिके मार्ग के जो स्टेशन हैं उन पर ठहरने के लिये भी आप 
को परिश्रम करना पड़ता है। कल्पना कीजिये कि हर पग पर 
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ऐसी कलें लगी हुई हैं कि यदि आप कहीं ठहर कर निश्चेष्ट 
हो जाये तो आप वहाँ रहने नहीं पाते। वह कल आप का 
कई फुट नीचे के स्थान में ला डालदी है ओर आप को कई मील 
यात्रा फिर करनी पड़ती है। लड़के सॉप-सीढ़ी ( 50386 & 
[,9006 ) का खेल खेलते हैं। कहीं तों सीढी ऊपर चढ़ा ले 
नाती है ओर कहीं साँप को अवसर मिल जाता है और वह 
घंटों की कप्ताइ को क्षण में नष्ट करके नीचे आ गिरादा है। 
मुक्तिके मार्ग में भी इसी प्रकार की सॉप-सीढी हैं। सांप 
आलस्य ओर प्रमाद्‌ का रूप है ओर सीढी परिश्रम का | परिश्रम 
करते जाइये, आप कुछ न कुछ ऊंचा चढ़ेंगे। ज़रा ढील दे दीजिये 
ओर मट आ गिरंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण हम स्कूल 
के विद्याथियाँ में पाते हैं । निरन्तर परिश्रम करने वाला विद्यार्थी 
कहीं का कहीं पहुँच जाता है ओर जिसने विश्राम किया वह वहीं 
नहीं रहता जहाँ पहले था। बरन्‌ बहुत पीछे जा पड़ता है। 
या तो पढ़े या भूले। बीच की तो अवस्था है ही नहीं । 

अब इस दृष्टान्त का दष्ट्रोन्त लीजिये। कीट पतंग से 
लेकर मनुष्य की योनि तक यह खब योनियाँ और इन योनियों 
की मध्यवर््ती दशार्यें जीव के मुक्ति रूपी चोटी तक पहुँचने के 
लिये मार्ग हैं। यह चक्करदार रास्ते हैं जिन पर होऋर गुजरना 
है। भिन्न भिन्न ग्राणी भिन्न भिन्न स्टेशनों पर हैं। कुछ आगे 
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बढ़ते हैं ओर कुछ पीछे खींच लिये जाते हैं । संसार चक्र 
बस्तुत: यही मार्ग चक्र है। प्राणियों की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ 
ओर भिन्न भिन्न चेष्टायें इसी मार्ग में चढ़ने या उतरने में सहायक 
होती हैं। इंष्यो, द्वेष, मद, लोभ, मोह, काम, क्रोध, परोपकार, 
स्नेह, पराक्रम, उत्साह, वीरता, ज्ञान-प्रियता, ओर इन भावों 
से प्रेरित हुई सहस्रों क्रियायें जिनको कोटियों में विभक्त करना 
भी आसान काम नहीं है, ओर जिनको कुछ शास्त्रकारों ने 
सात्विक, राजसिक, तामसिक तथा अन्यान्य अवान्तर कर्मों 
में विभक्त किया है इसी अवतरण-उत्तरण की चेष्टायें हैं। पशु, 
पक्ती, कीट, पतंग, तथा मनुष्यों की यह लाखों योनियाँ अलग 
अलग तथा असम्बद्ध नहीं हैं। यह एक दूसरे से मिली हुई 
हैं। मृत्यु और जन्म इन योनियों के बीच के जंक्सन स्टेशन 
हैं। एक सिलसिला चला गया है। मार्ग की मंजिल एक समाप्त 
होती है तो दूसरी आरम्भ हो जाती है। जब तक परम पद 
की प्राप्ति. नहीं हो जाती यही उत्रना चढ़ना लगा रहता है। 
यही नहीं कि मृत्यु या जन्म के बाद ही उतार चढ़ाव आरम्भ 
होता हो, एक जीवन में भी उतार चढ़ाव का क्रम जारी रहता 
है। हम अपने जीवन में भली भाँति अनुभव कर सकते है 
कि कभी हम चढ़ते मालूम होते हैं कभी उतरते। ओर बहुत 
से तो आत्म-परीक्षण भी नहीं करते। वे कभी प्रश्न भी नहीं 
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करते कि हम चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं। परन्तु उनके 
जीवन के भिन्न भिन्न कम उनको उतार या चढ़ा अवश्य 
रहे हैं । 

यह योनि-परिवत्तन केसे होता है ? इसकी कहानी 
अगले अध्याय में सुनिये । बडी मनोरंजक भी है ओर 
उपयोगी भी । 


चोबीसवाँ अध्याय 
योनि-परिवत्तेन 


पहले तो आप अपने शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों की 
बनावट पर ही विचार कीजिये । आइये, किसी प्रसिद्ध 
डाक्टर से पूछें:-- 
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विलियम डब्ल्यू कीन लिखते हैं, “मनुष्य का डिम्ब 
संसार की सब से विचिन्न चीज़ों में से है। गर्भ स्थिति के 
पश्चात्‌ एक ही कोष्ठ से लखूखा कोष्ठ बन जाते हैं। इन्दीं 
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कोष्छों में शीध्र रचना भेद होने लगता हैं ओर शरीर के भिन्न 
भिन्न तन्‍्तु ओर अंग बन जाते हैं। जैसे हड्डी, पुट्ठा, नाड़ियाँ, 
हृदय, यक्वत, वृकक, या इससे भी विचित्र जटिल श्रंग जैसे 
आँख, कान और मस्तिष्क । यही नहीं। कुछ दिनों पीछे 
आँखों का रंग और चमड़े का रंग अलग अलग होने लगते हैं 
जैसे सफ़ेद, काला, भूरा आदि और उनमें शारीरिक ओर मानसिक 
जातीय विशेषतायें भी उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे किस्ली के 
बाल सीधे किसी के धूंघर वाले। यूनानियों की नाक और 
प्रकार की होती है, रोमन लोगों की और प्रकार की, युहूदियों की 
ओर प्रकार की और नीग्रो की ओर प्रकार की। एशिया वालों 
की तिरछी आँखें, नीगों लोगों की लम्बी भुजायें और निकली 
हुई एड़ियाँ, अमेरिका के इश्डियन लोगों को गालों की ऊंची 
हड्डी । फिर यह भी देखिये कि जिन अंगों में इन्द्र होता है बह 
कितने समीचांन होते हैं जैसे दोनों आँखें एक सी, दोनों कान 
एक से, दोनों नथने, दोनों भुजायें, दोनों टांगें, मस्तिष्क के 
दाहिने ओर बायें गोलाडे, फेफड़े, वृकक, पसलियाँ इत्यादि । 
परन्तु यकृत एक ही, पेट एक ही, क्ोम एक ही, फ्रीहा एक ही। 
प्रश्न यह है कि जिस भाग को पीछे से मनुष्य की भुजा बनना 
है वह अड्ढ गर्भ में सदा उसी स्थान पर क्यों बनता है और 
छाती के आगे या रीढ़ के पास पीछे क्यों नहीं बनता। दोनों 
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भुजायें ओर दोनों टांग लगभग एक हो लम्भाई की क्रों होती 
हैं। मनुष्य का शरीर लगभग बीस वष तक ही क्‍यों बढ़ता 
है ओर फिर क्यों बढ़ना बन्द हो जाता है| इसका यही एक 
उत्तर हैं कि उस एक छोटे से मोलिक कोण्ठ में मनुष्य 
के विकास के सभी भावी क्रम ओर शक्तियां शुप्त 
रहती हैं । 

अथात्‌ वह एक कोष्ठ जिसको गभ कहते हैं ओर जिससे 
मनुष्य के शरीर की समस्त विशेषताये' उत्पन्न होती हैं. उन 
सबका कोष है। उसमें वे शक्तियाँ गुप्त हें। यदि एक अब्जरेज 
स्‍त्री ओर एक नीमो स्त्री के मोलिक गभे कोष्ठों (70794) 
८८!) की परीक्षा की जाय तो कोइ अन्तर न मिलेगा । परन्तु 
उसी से उत्पन्न हुये अन्नरेज्ञ ओर नीग्रो के शरीर, मस्तिष्क, 
आचार, व्यवहार में बहुत बड़ा भद प्रतीत होगा । इससे प्रकट 
है कि वह भेद अव्यक्त रूप में उन कोष्ठों में भी था। मनुष्य 
के पास उसके जानने के साधनन थे। यही नहीं। यदि 
एक ही स्त्री के दो गर्भ कोष्ठों की परीक्षा की जाय तो उनमें कोई 
अन्तर प्रतीत नहीं होता। परन्तु उनसे उत्पन्न हुये बच्चों में 
बहुत से चरित्र सम्बन्धी भेद होते हैं। इससे प्रकट होता है 
कि उन गभ कोष्ठों में किसी आहार, व्यवहार श्रादि कारण से 
भेद हो गया । 
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एक ओर बात पर ध्यान दीजिये। एक स्त्री एक बार 
एक अंगरेज़ पुरुष से गर्भ धारण करे ओर दूसरी बार किसी 
अमेरिकन इण्डियन से। तो इनके बव्च्चे भिन्न भिन्न होंगे। 
यदि आप सोचें कि भेद कहाँ और किस समय उत्पन्न हुआ तो 
झाप को कम से कम गे स्थिति के समय तक तो अवश्य ही 
जाना होगा। अंगरेज्ञ के बच्चे में अंगरेज्ञ पिता के ओर 
छमेरिकन इश्डियन के बच्चे में अमेरिकन इण्डियन पिता के 
चरित्रों का अंश मिलेगा। इसस पता चला कि अंगरेज़ का 
वीय अव्पक्त रूप से अंगरेज़ के शारीरिक और मानसिक 
चरित्रों को इकट्ठा कर लेता है और रेड-इग्डियन का वीय रेड 
इगश्डियन के चरित्रों को। ओर उन्हीं को वह आगे चलकर 
सन्तान के रूप में ब्यक्त कर देता है। 

आगे चलिये । यदि एक पुरुष अपना आचार व्यवहार 
तथा स्वभाव आदि बदल दे तो उसका वीय डस नये आचार 
व्यवहार का फोटो उतार कर रख लेगा और उसको सन्तान के 
रूप में व्यक्त करेगा । 

इससे हम यह नतीजा निकालते हैं कि न केवल मनुष्यों में 
किन्तु पशुओं में भी व्यक्त से अव्यक्तीकरण ओर अब्यक्त से 
व्यक्तीकरण का ब्यापार हुआ करता है। जेसे फ़ोटोप्राफ़र 
बढ़ी तसवीर को छोटी करता ओर छोटी को बड़ी करता है इसी 
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प्रकार इसको भी तमभना चाहिये। यदि आचार, व्यवहार, 
रहन, सहन, स्वभाव आदि में परिवत्तन हुआ तो वीय॑ में भी 
परिवत्तन होगा । रज में भी परिवत्तन होगा। ओर दोनों 
से मिलकर बने हुये गर्भ कोष्ठ में भी परिवर्तन होगा। यह 
परिवत्तन अन्वीक्षण यंत्र से भी प्रतीत न होगा- परन्तु 
ज्यों ज्यों विकास होता जायगा, परिवत्तन भी व्यक्त होता 
जायगा। माता ओर पिता के आचार व्यवद्वार का संतान 
पर प्रभाव इस भ्रकार पड़ता है। इसलिये शास्त्र का आदेश 
है कि जेसी संतान बनाना चाहते हो बैसा तुम रवय॑ बनो। 

हमने यहाँ किसी प्राणी के आचार विचार की खोज 
गर्भ-कोष्ठ तक की है, जो स्थूल शरीर से सम्बन्ध रखती है। 
परन्तु योनि-परिवत्तन के प्रश्न को सममाने के लिये हम अपने 
पाठकों को और सूक्ष्म मार्ग की सैर कराना चाहते हैं । 

जिस प्रकार इतने बड़े शरीर और मस्तिष्क की व्यक्त 
विशेषताओं को अव्यक्तरूप से गर्भ कोष्ठ में गुप्त कर लिया 
जाता है उसी प्रकार हमारे जीवन की प्रत्येक घटना जो स्थूल 
शरीर से सम्बन्ध रखती है सूक्षम शरीर में अव्यक्त रूप से 
गुप्त रहती है। हमारा ज्ञान, हमारी वृत्तियाँ, हमारा स्वभाव 
यह खब प्रत्येक क्षण छन छन कर अति सूक्तम अवस्था में सूच्म 
शरीर को बदला करते हैं। जिस प्रकार हमारा भोजन स्थुलः 
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रूप में तो हमारे रुधिर ओर हड्डियों को बदलता है परन्तु सूक्ष्म 
रूप से मस्तिष्क के तन्तुओं को भी बदल देता है इसी प्रकार 
हद्घारा समस्त जीवन-सम्बन्धी व्यापार संस्कारों के रूप में 
सूक्ममो शरीर को बदलता है। आप दसको लड़ते, कगड़ते, 
इष्यो, द्वेष करते, प्रेम ओर परोपकार करते देखते हैं। यह सब 
हमारी प्रवृत्तियों के वृहत्‌ रूप हैं। परन्तु सृक्षम शरीर अपने 
लिये इनका सूक्ष्म फोटे लेकर रखता जाता है। या यों कहिये 
कि इनकी वासनायें छन छन कर सूक्ष्म शरीर तक पहुँचा करती 
हैं और सूक्ष्म शरीर में परिवत्तन किया करतो हैं । 

आप पूछेंगे कि इस सूक्ष्म शरीर के परिवत्तन से और 
योनि परिवत्तन से क्या सम्बन्ध ? सुनिये और विचार 
की जिये । 

मनुष्य के भावों ओर शरीर की बनावट में सम्बन्ध है। 
उनका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। इसको सभो मानते हैं । 
यदि मनुष्य के भाव बदल जांयें तो आकृति में भी भेद पड़ 
जायगा। बहुत से लोग आकृति से स्वभाव का पता लगा 
लेते हैं। यदि कोई मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाय या चिड़चिड़ा 
होने का अभ्यास करने लगे तो न केवल बाद्दरी आकृति में ही 
भेद होगा किन्तु भीतरी आकृति भी बदल जायगी और स्थूल 
शरीर का परिवत्तन छन छन कर सूक्ष्म शरीर तक पहुँचेगा । 
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मलुष्य के भावों ओर पश्ुओं के भावों में बहुत साहश्य 
है। मनुष्य भी एक पशु है। कभी वह कुत्ते के समान 
स्वामि-भक्त, कभी भेड़ियें के समान हिंसक, कभी बगले के समान 
मककार, कभी चींटी के समान दूरदशी, होता है। पशु भिन्न 
भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न भाव रखते हैं। उनके भावों में 
अधिक भेद नहीं होता । परन्तु मनुष्य के एक जीवन के 
भिन्न भिन्न समय के भावों में भी इतना भेद हो जाता है कि हम 
कह सकते हैं कि मनुष्य के भाव समस्त पशुओं के भाव की 
प्रदशिनी हैं। यदि आप ऐसा मनुष्य खोजना चाहें जिसकी 
प्रकृति क्र से क्रर शेर के समान हो तो ऐसा मनुष्य मिल 
सकेगा। जिस क्रूरता से शेर भी अपने शिकार को नहीं 
मारता उस क्रूरता से मनुष्य मारता है। यदि आप चाहें 
कि बहुत शान्त मनुष्य मिल जाय तो ऐसा भी मिल सकेगा । 
सारांश यह है कि पशु पक्ती कीट पतंग आदि सभी प्राणियों 
के स्वभावों के समान स्वभाव मनुष्य जाति में मिलेंगे । 
बिकासवादी कहा करते हैं कि सब प्राणियों के स्वभावों का 
इतिहास्र मनुष्य के जीवमन्न में दुहराया जाता है। परन्तु वह 
यह नहीं बता सके कि दो भाइयों छे जीवन में दो भिन्न भिन्न 
पह्चु या पंक्तियों के स्वभाव क्यों दुहसये गये । जो क्रम 
विकाश्न की योनियों का बताया जाता है वह भी शरीर 
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की बनावट के विचार से । जेसे बन्द्र के शरीर को देखकर 
कहते हैं कि मनुष्य पहले बन्दर था । परन्तु जिस मनुष्य को 
प्रकृति शेर की प्रकृति से भी अधिक क्रूर है उसका स्वभाव 
बन्दर के स्वभाव से निकट क्‍यों कर हुआ ? यह तो हो नहीं 
सकता कि में शरीर की अपेक्षा से बन्दर की योनि के निकट 
होऊँ ओर स्वभाव की अपेक्षा से शेर की योनि के निकट । भेरी 
धारणा है कि मनुष्य सब योनियों का केन्द्र है। मनुष्य-योनि से 
सभी योनियाँ निकट हैं । 
इस सम्बन्ध में विकासवादी कितने अनिश्चित हैं यह 
बात नीचे के उद्धरण से स्पष्ट हा जायगी। 
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“यदि नर ओर बानर में कोई सम्बन्ध है तो केवल इतना 
कि सृष्टि में नर से समानतम बानर है, ओर शायद अपने 
उत्थान के व्यापार में मनुष्य ऐसी अवस्था से गुज़रा जो 
अन्य प्राणियों की अपेक्षा बानर की अवस्था के अधिक 
सटदृश थी । इस आकस्मिक घटना से विकास बन्दर का उतना 
ही अधिक ऋणी है जितना अन्य प्राणियों का। वंश वक्ष 
के बनाने में जिस अनन्त सिलसिले ने काम किया है उसकी 
प्रत्येक कडी का ही इसके निर्माण में हाथ है ओर उसकी सब से 
पिछली कड़ियाँ नर और वानर हैं। इसलिये केवल वानर 
को छाँट लेना ओर इस काल्पनिक सम्बन्ध को मखोल का 
साधन बनाना वैज्ञानिकों के लिये उचित नहीं है । यह तो ठीक 
ही है कि नर किसी आजकल के वानर से उत्पन्न नहीं हुआ 
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क्योंकि आजफल का मनुष्य-तुल्य वानर कभी नर नहीं हो 
सकता ओर न नर लोटकर वानर द्वो सकता है” । 

तात्पय यह है कि सूच्रम शरीर के विचार से योनि 
परिवत्तन तो इसी जन्म में आरम्भ द्वो जाता है। लोग कहा 
करते हैं. कि अमुक पुरुष ने अपनी आदतों के कारण अपने 
को पशु बना लिया है। यह केबल आलंकारिक भाषा नहीं 
है। इसमें सच्चाई है। उसके पाशविक व्यवहारों की 
बासमाओं ने छन छन कर उसके सूद्न शरीर को मानवी 
सूक्ष्म शरीर से बदल कर पाशबिक सूक्ष्म शरीर बना दिया है। 
यह सूक्ष्म शरीर जब सृत्यु के पश्चात्‌ इस स्थूल शरीर को छोड 
कर जायगा ओर अपनी अ्रव्यक्त शक्तियों का व्यक्तीकरण 
करेगा तो पशु ही बन सकता हे अन्य नहीं । इस भ्रकार यद्यपि 
हमारा पूरा पूरा योनि परिवत्तन मृत्यु के पश्चात्‌ होगा किन्तु 
उसका सूजत्रपात यहीं से आरंभ हो गया। जिस योनि में 
हमको मंरने के पश्चात्‌ जाना है उसका निर्माण हम अभी 
कर चुके । 

जब यह सूक्मम शरीर स्थुल शरीर से निकलता है तो 
समस्त जीवन भर के संस्कारों की बासनायें अव्यक्तरूप में ले 
जाता है, और उन वासनाओं को व्यक्त करने के लिये वह 
ऐसी सामग्री का सम्पादन करता है जिससे ढसी योनि को प्राप्त 
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हो सके। यह बात उसी प्रकार होती है जेसे चने का बीज 
खेत में से चने का अंश ही ग्रहण करता है गेहूँ का नहीं । 
प्रकृति का नियम ही यद्द है कि चाहे खेत में गन्ने के अंश भी 
विद्यमान हों तो भी चना उन अंशों को कदापि न लेगा। 
इसी प्रकार हमने जिस योनि का सूत्रपात इस जीबन में किया 
है दूसरे जन्म में हमारा सूच्रम शरीर उसी योनि के स्थान को 
तलाश करेगा ओर प्राकृतिक नियमों के अनुसार वहीं पहुंच 
जायगा । 

कुछ लोगों की समझ में यह बात न आयेगी। वह 
स्त्रभावत: पूछेंगे कि जब माता पिता गरभ-स्थिति करते हैं तभी तो 
शरीर बनता है। उस सूक्ष्म शरीर से जो मृत्यु के पश्चात्‌ 
किसी स्थूल शरीर को छोड़कर आ रहा है इस गभ-स्थिति से 
क्या सम्बन्ध है ? यह दो कार्य भिन्न भिन्न हैं। एक जीव 
के सूच्म शरीर ने कलकत्त में स्थूल शरीर छोड़ा । स्त्री पुरुष 
के एक अन्य जोड़े ने बलिन में गर्भ-स्थिति के लिये प्रयत्न 
किया । एक को दूसरे का पता नहीं । फिर यह कैसे संभव 
होगा कि जो जीवात्मा कलकत्ते में मर गया वही बलिन में 
पैदा हो गया । 

परन्तु स॒ष्टिक्रम पर विचार करने से यह समझ में आ 
सकता है । में अपने स्कूल में देखता हूँ कि कभी दूरस्थ नगर 
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से एक अजनबी विद्यार्थी आकर स्कूल में दाखिल हो जाता है । 
वह वहां सबथा अज्ञात है। न कोई उसको जानता है न वह 
किसी को जानता है। परन्तु मुझको दो दिन के भीतर ही 
पता चल जांता है कि वह अच्छा है या शरीर। प्राय: देखा 
गया है कि यदि वह खिलाड़ी है तो सातवें दर्जे में पढ़ता हुआ 
भी पाँचवें ओर आठवें दर्ज के खिलाड़ियों के साथ मेल कर 
लेगा। ओर यदि वह परिश्रमी है तो उसक्ली भिन्नता परिश्रभी 
लड़कों के साथ द्वा ही जायगी । यह क्थ्रोंकर हुआ ! एक 
अदृष्ट आकषण शक्ति द्वारा। उसने अपने समान विद्यार्थियों 
के लिये विज्ञापन नहीं निकाला, न काय्योलय के रजिष्टर देखे । 
परन्तु दोनों को प्रवृत्तियाँ एक सी थीं अयः दोनों ने एक दुसरे 
को आकर्यित कर लिया। लोहें को चुम्बक खींचता है । यहाँ 
आकषण दोनों ओर से है। चुम्बक लोहे का आलिब्लन करने 
को तैय्यार है ओर लोहा भी खिंच जाने का अवसर ढूंढ रहा 
है। ज्योंही अवसर मिला दोनों मिल गये। स्त्री पुरुष के 
जोड़े कंसे मिल जाते हैं। आरंभ कहाँ से होता है ? वस्तुत:ः 
दोनों ओर से | प्राकृतिक नियम इस प्रकार का है कि दो 
समान प्रवृत्ति वाले मिल ही जायेँ। चने के खेत में चने के पर- 
समाणु आकषित होने के लिये तैयार थे। वे इंतज़ार कर रहे थे । 
ज्योंही चने का बीज पहुँचा दोनों आ मिले । 


जीवात्मा श्श्८ 


एक ओर दृष्टान्त लीजिये। एक नगर में भिन्‍त भिन्न 
प्रकार की दुकानें होती हैं। हलवाई लड्डू, बर्फी बनाऋर तैयार 
रखता है। फल वाला अमरूद, नारंगी आदि से दुकान सजाता 
है। एक यात्री आता है और फलों को ले लेता है। दूसरा 
यात्री फलों की ओर देखता भी नहीं ओर हलवाई की दुकान 
पर मिठाइ ले लेता है। ज़रा विचार कीजिये। हलवाई को 
बर्फी बनाने में कितनी तैयारी करनी पड़ी ? वह किसी घोसी 
को पेशगी रुपया दे रहा है कि घोसी गाय मोल लेकर उसके 
लिये दूध तैयार करे । किसी शकर वाले को शक्रर का ठेका 
दे रहा है। कल्पना कीजिये कि प्रयाग में रामदत्त हलवाई की 
दुकान से १६ जून ३३ को बीकानेर के यात्री तुलसीदास ने बर्फी 
खरीदी । आप समझ सकते हैं कि रामदत्त ने बर्फ़ी बनाने की 
तैयारी कब स की ? छ: वर्ष पहले उसने उसी स्थान पर जमीन 
मोल लेकर दुकान बनाई थी। वह समझता था कि बर्फ़ी खाने 
की प्रवृत्ति वाला आदमी आयेगा और में उसके हाथ बर्की 
बेचेंगा । तुलसीदास जब बीकानेर से चला तो वह भी जानता 
था कि कोइ बर्क़ी बनाने की प्रवृत्ति वाला आदमी बर्की बनाता 
दी होगा । इस प्रकार रामदत्त और तुलसीदास की प्रवृत्तियों 
में सादश्य होने के कारण एक दूसरे का खींच रहे 
थे। यह आंकषण प्रारकुंतिक नियमों के अनुसार हो रहा 


३९६ योनि-परिवत्तन 


था। कोई नियन्ता था जो इस सम्बन्ध के तार को हिला 
रहा था | वे दोनों जानते भी थे ओर नहीं भी जानते थे । 
उनको अनिश्चित ज्ञान था निश्चित ज्ञान न था। रामदत्त 
जानता था कि संसार में मिठाई खाने की प्रवृत्ति के आदमी हैं। 
यदि वह ऐसा न जानता तो आयु भर मिठाई के बनाने की 
शिक्षा अहण करने ओर सामग्री एकत्रित करने में क्यों लगता । 
तुलसीदास भी जानता था कि मिठाई बनाने की प्रवृत्ति वाले 
लोग उपस्थित हैं। उसने मिठाई खाने की प्रवृत्ति एक दिन में 
उत्पन्त नहीं की। इसके लिये उसको समय लगा । इस 
प्रकार दोनों को ज्ञान था। परन्तु वह अनिश्चित ज्ञान था। 
निश्चित रूप से वह नहीं जानते थे कि १६ जून को रामदत्त 
की दुकान से दी तुलसीदास बर्फ़ी लेगा। इन दोनों में आ- 
कषण था परन्तु उस आकर्षण को सफल करना किसी अन्य 
नियन्ता के हाथ में था । 

इसी प्रकार एक जीव अपने स्थूल शरीर में भिन्‍न भिन्न 
गुण कर्म स्वभाव को निमाण करता हुआ अपनी उपाजित पूंजी 
को सूक्षम शरीर रूपी बकस में भर एक स्थान से चलता है। 
उस सूक्ष्म शरीर को बनाने में उसे समस्त जीवन का समय 
लग गया । दूसरा जीव एक दूसरे स्थूल शरीर में एक ऐसा 
वीरय-रूपी स्थान तैय्यार कर रद्दा है जहाँ उसी की भ्रवृत्ति के 


जीवात्मा ३६.० 


समान सूक्ष्म शरीर आकर अपने विकास की सामग्री ले सके । 
इन दोनों में आपस में आकषण हैं। एक को दूसरे की 
तलाश है। दोनों को परस्पर मिला देना उस नियन्ता के हाथ 
में है जो गुप्त रीति से यह प्रबन्ध किया करता है। 

नंगरों में छोग किराये के मकान बनाया करते हैं। यह 
मकान भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के अनुसार बनाये जाते हैं। 
ओर किरायेदार अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार मकान 
तलाश कर लेते हैं। समाज का संगठन इसी प्रकार चलता 
है ओर सष्टि के संगठन की समाज के संगठन से बहुत कुछ 
समानता है क्योंकि समाज भी तो सृष्टि का ही अद्ग है। 

बहुत से लोगों को पुनजन्म का सिद्धान्त भूल भुलय्याँ 
प्रतीत होता है। परन्तु ऐसे लोगों की दृष्टि त्थूल है। वह 
यह नहीं जानते कि इस प्रकार सृष्टि के समस्त व्यापार ही भूल 
भुलय्याँ हैं। छोटे बच्चों के लिये तो नगर की चौड़ी चौड़ी 
सड़कें भी भूल भुलय्याँ द्वी रहतो हैं । बह्द प्रायः उनके चक्कर 
में आ जाते हैं। परन्तु जिसने नगर का प्लैव बनाया या 
जिसने उस प्लैन का अध्ययन किया उसके लिये भूल भुलय्याँ 
नहीं है।. उसके लिये तो समस्त व्यवस्था स्पष्ट है। जो लोग 
इस सिद्धान्त को भूल भुलय्याँ कह कर टाल देते हैं बह भिन्न 
भिन्‍न योतनियों का कोई उत्तर नहीं दे सकते। उनको मस्तिष्क 
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लगाना पसन्द नहीं । उनको तो इतनी ही बात से सनन्‍्सोष हो 
जाता है कि अजी इश्वर ज। ने | जिसने सृष्टि रची है वही जानता 
होगा। भेने लोगों के अकबर का एक शेर कहते सुना है :-- 
हरचन्द फिलूसफ्री में चुनों ओ चुनीं रही । 
लेकिन खुदा की बात जहाँ थी वहीं रही ॥ 
यह एक सखाल है उन लोगों पर जो सृष्टि के भिन्‍न- 
भिन्‍म व्यापारों ओर प्रगतियों की जटिल समस्या पर विचार 
करना चाहते हैं। परन्तु मखोल करने वाले यह नहीं सममते 
कि हमारा मस्तिष्क है किस लिये ! यदि सृष्टि के व्यापार 
इतन सरल ओर स्पष्ट होते कि उनको असभ्य से असभ्य और 
मूख स मूख भी समभ लेता तो “समास्तिष्किक विकास” या 
मानसिक उन्नति! आदि शब्द न होंते। ओर मनुध्यों और 
पशुओं में कोई भेद न होता। पशुओं के व्यापार भी ऐसे 
जटिल हैं जैसे मनुष्यों के। परन्तु मनुष्य अपने तथा पशुओं 
दोनों के ही व्यापारों की जटिलता को छुलमाने का प्रयत्न 
करता है ओर पशु नहीं । केवल इतने से ही संतोष नहीं कर 
लेना चाहिये कि इंश्वर जानता होगा । जहाँ इश्वर की सृष्टि 
जदिल है वहाँ इश्वर ने मनुष्य को उस जटिलता के सममने 
की प्रवृत्ति ओर योग्यता भी दी है । 





पच्चीसवां अध्याय 
आधुनिक विकासवाद ओर योनि-परिवत्तेन 


योनि-परिवत न अर्थात्‌ पुनजन्म का सिद्धान्त भी विकास- 
वाद ही है जैसा कि हम पिछले अध्याय में सिद्ध कर चुके हैं । 
परन्तु आधुनिक विकासवाद में और इस सिद्धान्त में कुछ 
मंद है । 

आधुनिक विकासबाद ने जिसका कई अर्थों में डाविन 
को पिता कहना चाहिये मनुष्य जाति की एक बड़ी सेवा की 
हैे। अथोतू उसने पशु पक्षियों ओर कीट पतंगों का मनुष्यों 
से सम्बन्ध जोड़ दिया है । इससे पहले और कोई अब भी 
पुनर्जन्मवादियों से ठट्टा किया करते थे। वह कहते थे कि 
क्या हम पशु थे या पशु हो सकते हैं ? यह शाब्दिक घृणा 
“अब कम दो जानी चाहिये क्योंकि डाबिन के कथनानुसार 
हम यदि पशु नहीं तो पशुत्नों की सनन्‍्तान अवश्य हें। 
आजकल के वैज्ञानिक पशुओं को अपना पू्वज कहते हुये 
सकुचाते नहीं। “हमारे बागों में रहने वाले पूवज” ( ()पा 
६7))07९7] 5770९५0075 ) एक प्रचलित वाक्य ह्दो गया है | 
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आधुनिक विकासवादी योनि-परिवत्तन की किस प्रकार 
व्याख्या करते है ? उनका कथन है कि आरम्भिक अमीवा 
से जिसमें केवल एक कोष्ठ ( (:८)| ) होता है भेंद करते करते 
योनि-परिवत्तन ( जालिव्यपंवाांणा रण 996८९५ ) 
हो गया। वह किस तरह ? प्राकृतिक निवचन ( 'रंधए-०) 
56९८४०॥ ) द्वारा। प्राकृतिक निवचन का क्या अथ ! 
इसका सब से उत्तम और सरल विवेचन ड्रमण्ड महोदय 
लिखित “मनुष्य का उत्थान” में मिलेगा। कल्पना कीजिये 
कि आप एक घर में रहते 8४ । पहले आप अकेले थे, आपकी 
आवश्यकतायें भी कम थीं। इसलिये आपने केवल एक कमरे 
का ही घर बनाया। उसी में खाते, उसी में सोते। अब 
आपने कुछ उन्नति की। आवश्यकतार्यें बढीं। इनके कारण 
आपने एक कमरे के दो कमरे कर लिये। यातो बीच में 
परदा दे दिया या दूसरा कमरा बना लिया। इस प्रकार दस 
कमरों का घर हो गया। अब आवश्यकतायें घटीं भी ओर बढ़ीं 
भी। इस प्रकार कमरों में कमी और बढ़ती होती गई । 
ओर आज सेकडों प्रकार के मकान दिखाई दे रहे हैं। इसी 
प्रकार एक कोष्ठ से आवश्यकतानुसार अनेक कोष्ठ होते गये 
और आवश्य कता की कमी या बढ़ती से कोष्ठों में भी न्‍्यूनाधिक्य 
होते होते (-.0770॥74[[0॥ ओर 9८7४४ ४०॥ के हिसाब से 
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असंख्य योनियाँ बन गई! । यह है विकासवाद की योनि-मेद्‌ 
की व्याख्या । 

मनुष्य की रीढ़ की हड्डी से दीचे एक ऐसा स्थान है जो 
पूँछ की जड़ समझी जादी है। इसी स्थान पर बन्द्रों के 
शरीर में पूँछ द्वोती है। विकासवादी कहते हैँ कि जब बन्द्र 
बागों में रहते थे तो उनको उस पूँछ,की आवश्यकता पड़ती 
थी। होते होते यह आवश्यकता कम हो गइ। इस प्रकार 
छोटी पूँछ के बन्द्रों की यानि बन गई। यह आवश्यकता 
सवथा नष्ट हो गई तो पूँछ बिल्कुल जाती रही। ओर वानर 
से नर .हो गया । इसकी व्याख्या के लिये दो दृष्टान्त 
लंजिये । 

कल्पना कोजिये कि में तमाखू पीता था। मुझे तमाखू 
की बेली अपने साथ रखनी पड़ती थी। उसके लिये मेंने 
अपने कु्तें में एक जेब बनाई । मेरे सभी साथी उसी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये कुर्तां में जेब लगाने लगे। 
होते होते तमाखू पीना छूट गया। कुछ दिनों तो जेब प्रथा 
ओर फ़ेशन की रीति से लगती रही । फिर लोगों ने 
आवश्यक समझ कर बेजेब का कुता बनाना आरम्भ कर 
दिया। यही हाल पूंछ वाले वानर ओर बे पूंछ वाले नर 
का है। 
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कल्पना कीजिये कि मैं मूति पूजक था। मेरे घर में एक 
छोटा सा देवालय था जिसमें इष्ट-देव की मूत्ति रहा करती थी । 
मेरी सन्‍्तान भी अपने घरों में एक देवालय बनाने लगी। होते 
दोते मूतिपूजा छूट गई | मेरे पौत्रों ने अनावश्यक समझ कर 
देवालय बनाना छोड़ दिया और बिना देवालय के ही मकान 
बनाने लग गये । वानर की पूँछ और नर के बे पूँछ होने का 
यही कारण है । 

परन्तु विकासवादी इस युक्ति को भोतिक सीमा तक ही 
ले जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते । पुनर्जन्मदादी इसको आगे 
बढ़ाते हैं। वह स्थूल शरीर के बीय्यं-कर्ों से आरम्भ नहीं 
करते । वे पीछे चलकर सूक्ष्म शरीर से आरस्भ करते हैं । 
यदि आवश्यकदा और प्रवृति के भेद के कारण शरीर की 
रचना में भेद्‌ द्वोता है तो उस स्थान से होना चाहिये जहाँ 
प्रवृत्तियों का कोष है । भ्रवृत्तियाँ अभौतिक और सूछम हैं 
अतः इनका कोष भी अभोतिक ओर सूक्ष्म होना चाहिये । 
प्रवृत्तियाँ स्थूल शरीर के ज्ञान-तन्तुओं और क्रिया-तन्तुओं में 
होकर छनती हैं परन्तु वहाँ रह नहीं जातीं। डनका कोष तो 
सूक्ष्म शरीर द्वी है जो स्थूल-इन्द्रियों से प्राह्म नहीं। कुर्ते की 
तमाखू की जेब की आवश्यकता या अनावश्यकता कुतें को 
ज्ञात नहीं। वह तो पहनने वाले को ज्ञात है। जेब की 
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अनावश्यकता का चिह्न पहनने वाले के मस्तिष्क में मिलेगा, 
कुर्ते में नहीं। इसी प्रकार प्राकृतिक निबंचन ( ९४६एा०] 
5०]८८४०॥ ) का नियम सूक्ष्म शरीर में मिलेगा क्योंकि प्रेरणा 
वहीं से आरंभ होगी । 

आधुनिक विकासवाद की मुख्य कमी यह है कि वह 
केवल भोतिक विकास की व्याख्या करता है। उसको आत्म- 
बाद से कोइ प्रयोजन नहीं । यहद्द बात एक प्रयोजन के लिये 
अच्छी भी थी। अथात्‌ डाबिन और उसके अनुयायी एकाम्र 
चित्त होकर भोतिक नियमों की परीक्षा कर सके, ओर उस 
अन्ध विश्वास से बचे रहे जो डाविन के सहयोगी आत्म-वादियों 
में फेला हुआ था ओर जिसके कारण वह “इश्वर जाने” की 
रट लगते हुये किसी परीक्षण के करने का उत्साह न लेते थे। 
परन्तु जब इन विकासवादियों ने जीवन की समस्त जटिल 
समस्या को केवल भौतिक विज्ञान के आधार पर हल करने का 
ठेका ले लिया तों उनकी व्याख्या अधूरी रह गई । भौतिकी 
ओर रसायन के शुष्क नियम जीवन की समस्या को हल नहीं 
कर सकते। यह बात हमने इस पुस्तक में कह स्थानों 
पर सिद्ध की है, ओर विकास वादियों को भी बहुत 
जल्द इस बात का अनुभव हो गयां था | डाबिन के 
सहयोगी आल्फड़ रसेल वालेस ने अपनी पुस्तक “जीवन, 
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जगत” (796 ५४००१ ० ॥6 ) की भूमिका में स्पष्ट 
लिखा है:-- 
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“मेरी पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह है कि मेंने उन 
मोलिक नियमों की सरल परन्तु गम्भीर परीक्षा की है जिनको 
डाविन ने तो अपने परीक्षण क्षेत्र के बाहर समझ कर जान बूम 
अपने ग्रन्थों में नहीं लिखा अथोत्‌ जीवन का स्वरूप ओर उसके 
कारण, ओर विशेष कर जीवन की रहस्यमय शक्तियाँ जैसे 
संवृद्धि ओर सन्‍्तति-प्रजनन ।” 

वालेस ने यहाँ दो शक्तियों का उल्लेख किया है ए% संवृद्धि 
((७7०७।॥॥) ओर दूसरी सन्तति-प्रजनन ((००४०07००८६०॥) । 
प्रत्येक प्राणी में यह दो शक्तियाँ पाई जाती हैं। ड्मए्ड भी 
लिखता है कि-- 
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“क्या वनस्पति ओर कया पशु सभी जीवित शरीरों के दो 
कत्तव्य हैं। पहला संबृद्धि दूसरा सन्तति-प्रजनन। पहला 
काम अपने जीवन के लिये परिश्रम करने का आधार है दूसरा 
दूसरों के जीवन के लिये परिश्रम का आधार। यह दोनों 
कत्तव्य जीवन के आरंभ से ही लगातार लिपटे हुए समानान्तर 
चलते हैं।” यह ठीक भी है। हम जो खाना खाते हैं। 
उसका अन्त में जाकर वीय बनता है। यहद्द वीये दो काम करता 
है। एक तो हमारे शरीर की पुष्टि का साधन होता है, दूसरे 
हमारी संतति के शरीर की पुष्टि का। 

यह्‌ हुई भौतिक सीमा । परन्तु आध्यात्मिक्र क्षेत्र में भी 
इस भौतिक शारीर द्वारा दो काम जारी रहेंगे। हमारी प्रगतियाँ 

२४ 
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ओर भ्रवृत्तियाँ हमारा सूक्ष्म शरीर भी बनायेंगी और हमारी 
सन्‍्तान के सूद्रम शरीर के लिये उचित ओर सुसंस्कृत शरीर का 
का भो सम्पादन करेंगी। हम घर बनाते हैं न केबल अपने 
लिये, न केवल अपनी सन्‍्तान के लिये । किन्तु दोनों के लिये । 
आधुनिक विकासवाद पहली बात अथोत्‌ आत्म-विकास को 
छोड़ देता है ओर पिछली बात अथांत्‌ संतति-विकास को ले 
लेता है। वह चूंकि शरीर से इतर आत्मा को नहीं मानता 
इसलिये वह सममता है छि ज्योंही एक शरीर ने सन्तति प्रज- 
नन का कार्य कर लिया स्यों ही उसका समस्त कत्तंव्य पूरा हो 
गया। वह यह परवाह नहीं करता कि मृत्यु के पश्चात्‌ उस 
शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका क्‍या होगा। वह इस 
समस्या को हल करने का यत्न नहीं करता कि हमारा जीवन 
न केवल सनन्‍्तति के लिये है। किन्तु ञआत्म-विकास के लिये 
भी। इस लिये उसका दृष्टिकोण अन्त तक ऐकान्तिक अथोत्‌ 
इकतरफा रहता है | 

पुनजन्म का सिद्धान्त इन दोनों पक्षों पर भलीभाँति विचार 
करता है ओर उसका पूरा हल पेश करता है। इसमें शारीरिक 
ओर आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास का समावेश है। 
पुनजन्मवादी जानते हैं कि शरीर से शरीर उत्पन्न होता 
है, शरीर से आत्मा उत्पन्न नहीं होता। इसलिये मेरा शरीर 
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मेरी सन्‍तान के लिये शरीर की सामग्री ही सम्पादित 
कर सकता है परन्तु मेरी सनन्‍्तान का आत्मा नहीं बना 
सकता । यह आत्मा तो अपनी प्रवृत्तियों का विकास 
करके स्वयं ही कहीं से आयेगा । ड्मण्डने ऊपर के अद्धरण 
में दा परिश्रमों या संघर्षों ( 5:77286 ) का डल्लेख किया है 
एक “अपने” जीवन के लिये ओर दूसरा “अन्यों” के जीवन 
के लिये । परन्तु न ड्मएड ने और न अन्य विकास वादियों 
ने यह देखने का यत्न किया कि यह “अन्य! है कोन ओर कहाँ 
रहते तथा कहां से आते हैं। विकासवादी समझता है कि 
माता ने जिस वच्चे को जन्म दिया उस वच्चे का अस्तित्व माता 
से पहले कहीं नहीं था। मानो शरीर तथा आत्मा दोचों उसी 
माता से उत्पन्न हुये। और न वह यह जानने का यत्न करता 
है कि बच्चे की उत्पत्ति के बाद माता का अस्तित्व रहेंगा या नहीं 
या मरने के बाद माता रहेगी या नहों। पुनजन्मवादी कहता 
है कि माता ने अपने शरीर से बच्चे के शरीर-मात्र को उत्पन्न 
किया है। बच्चे का आत्मा पहले था। उसकी प्रवृत्तियाँ 
पहले थीं। उन प्रवृत्तियों के विकास के लिये माता ने केवल 
ज्षेत्र तैयार किया है। इसके अतिरिक्त माता अपने अस्तित्व को 
खो नहीं देती | उसका अपना आत्म-विकास भी जारी रहता है । 
या यों कहना चाहिये कि सनन्‍्तति प्रजनन की क्रिया भी माता 
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के विकास का एक अंग है। माता जब बच्चे को पालती है 
ओर उसके लिये कप्ट सहती है तो इस परोपकार ओर मातृ- 
स्नेह से माता का भी आत्म-तिकास होता है। शायद यहाँ 
किसी को ऐसा संदेह हो कि विकासबाद के अनुसार तो हम 
वीये से शरीर का निर्माण देख सकते हैं परन्तु पुनजन्मवाद के 
अनुसार यह समम में नहीं आता कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म 
शरीर कैसे बनेगा ओर सूच्म शरीर से स्थूल शरीर कैसे १? इस 
का उल्लेख हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। यहाँ केवल 
इतना कहना पयाप्तर होगा कि विकास को पुस्तक का आरंभिक 
पृष्ठ न तो विकासवादियों के लिये द्वी “हाथ में आंवले” के 
समान स्पष्ट दीखता है और न पुनजन्मवादियों के लिये। परोक्ष 
विषय ता परोक्ष ही है प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । हाँ हम केवल 
उस अवस्था से इधर प्रत्यक्ष कर सकते हैं जब॒अव्यक्त से व्यक्त 
हो जाता है। यह बात तो सभी को मान्य है कि एक सीमा 
के आगे विकास क्रिय्रा के परीक्षण के कोई भोतिक साधन नहीं 
हैं। ड्मण्ड का उद्धरण इस बात को स्पष्ट कर देगा:-- 
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हमारे हैं ) 
(४6९ ७8९०९7॥६४ 07 ४४7 9. 79 ). 

“भावी मनुष्य का गम एक कोष्ठ का द्वोता है जैसे जंगली 
मनुष्य का घर। यह कोष्ठ अकेला और सरल द्वोता है। वह 
कोषछ्ठ गोल ओर अत्यन्त लघु होता है। पूरा बढ़ जाने पर भी 
उसका व्यास एक रेखा के दसवें भाग के बराबर होता है । 
ओर खाली आंख से कठिनाई से दीखता है जेसा कि एक बहुत 
सूक्ष्म विन्दु ! इस छोटे गोले के चारों ओर शीशे के समान 
पारद्शंक खोल होता है। ओर भीतर गभ में एक चमकीला 
गोल बिन्दु होता है। आकृति, परिमाण तथा रचना में मनुष्य 
के कोष्ठ और किसी अन्य दूध पिलाने वाले जन्‍्तु के कोष्ठ में 
कोइ भेद नहीं होता । कुत्ता, हाथी, शेर, बानर, ओर सहसों 
ऐसे ही प्राणी जो परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं उसी प्रकार के घर 
से आरंभ करते हैं जेस मनुष्य । इससे भी पहली अवस्था में 
जन्र तक कि इसका यह खोल नहीं बनता, इस कोष्ठ में ओर 
भी अधिक आश्चय जनक प्रद्तत्तियाँ होती है। क्योंकि उस 
दूरस्थ युग में वनस्पति और पशु दोनों का जीवन एक सा होता 
है। आधुनिक विज्ञान की सबसे आश्चयजनक खोज यह है 
कि मौस, फरन, चीड़ आदि वनस्पतियों के और मच्छ, केकड़ा 
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ओर मूँगें के तथा चीता, बन्दर और आदमी के गर्भ की 
आरम्भिक अवस्थायें इतनी समान होती हैं कि मस्तिष्क और 
अन्वोक्षण यंत्र की महान से महान शक्तियाँ उनमें थोड़ा 
सा भेद भी नहीं निकाल सकतीं” | 
प्रश्न यह है कि इतने समान कोष्ठों से आगे चलकर 
भिन्नता क्‍यों कर उत्पन्न हो जाती है । साधारणतया किसी 
से कहा जाय कि केकड़े के डिम्ब और उस डिम्ब में जिसने 
हबंट स्पेंसर या डाविन को उत्पन्न किया कोई भेद नहीं है तो 
उसे विश्वास न होगा । क्योंकि प्रथम तो हबंट स्पेंसर के 
मस्तिष्क और साधारण मनुष्य के मेस्तिष्क में बड़ा अन्तर है। 
फिर मनुष्य और केकड़े में तो कोइ समानता ही नहीं है । 
परन्तु बस्तुतः उन कोष्ठों में सभी भिन्नतायें बपम्थित थीं । 
केवल इन्द्रिय-गोचर या यंत्र-गोचर न्थी। यदि भिन्नतायें न 
होतीं तो पीछे से केसे उत्पन्न हो जातीं ? 
गर्भ-कोष्ठों की यह भिन्नतायें आइ' कहाँ से ? विकास- 
बाद कहेगा “माता पिता से? । परन्तु इतना पयाप्त नहीं है। 
बहुत सी बातें हैं जो माता पिता से नहीं आती । माता पिता 
केवल क्षेत्र का काम करते हैं। किसी खेत में दो आम बो 
दिये जायें। एक कुछ खट्टा हो। एक मीठा । तोआप यही 
कहेंगे कि खेत तो एक ही था। गुठलियों में भेद होगा। 
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इसी प्रकार जब कभी सन्‍्तान में माता पिता से कुछ भेद हो 
जाता है, तो विकासवादी सहस्नों पीढियों पहले की कल्पित 
पाशविक श्रेणियों ( [99007603) 377979) 970650079 ) 
की खोज करने लगते हैं । उनका कहना है कि प्राचीन 
प्रवृत्तियाँ कभी कभी जाम्रत हो जाती हैं। परन्तु उनके पास 
इसका कोई समाधान नहीं है कि यह केसे होता है। इसका 
समाधान तो पुनजन्मवाद के ही पास है। क्योंकि वह इतनी 
दूर न जाकर इससे ठीक पहली अवस्था से ही उसका समाधान 
कर देता है । 

इसका एक उदाहरण लीजिये। कुछ ऐसे बच्चे पाये 
गये हैं जिनके थोड़ी सी पूंछ थी। पहली मार्च १८८० के ला 
नैचरलिए (,9 )४५४००७)७६) पत्र में एक १२ वष के लडके 
का फोटो दिया था | इसके दस इंच लम्बी पूंछ बताई जाती है। 
कहते हैं कि आज तक इतनी बड़ी पूंछ का कोई मनुष्य पाया 
नहीं गया। यह पूंछ कहाँ से आइ। उसके पिता माता में 
या उनकी सेकड़ों पीढियों पहले पूंछ का चिह्न नहीं मिलता । 
विकासवादियों का कहना है कि मनुष्य की उत्पत्ति बन्द्र से है। 
यह बन्द्र की पूंछ दे जो अब तक अव्यक्त थी किसी कारण 
व्यक्त हो गई। यदि सूच्तम शरीर का सिद्धान्त न मानें तो प्रश्न 
होगा कि यह कहाँ अव्यक्त थी। वह कोन सा कोष था जहाँ 
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यह प्रकरति जमा थी। आवश्यकता ओर प्राकृतिक निवेचन 
( २०८प८०४। 5९।८८४४०॥० ) तो काम कर चुके ओर उन्होंने पूंछ 
को अनावश्यक समझ कर त्याग दिया। अब यह कहाँ से 
आगई ? पुनर्जन्मवादी इस घटना का इस प्रकार समाधान 
करेगा कि सम्भव है यह बच्चा पहले जन्म में बन्द्र रहा होगा । 
ओर उसमें पूंछ का प्रयोग करने की . प्रवृत्ति इतनी तीत्र द्वो कि 
सूक्ष्म शरीर की बासनाओं ने विकास के समय पूंछ की आकृति 
का कुछ अंग बना दिया हो। यह बात साधारणतया तो 
होती नहीं । अरबों मनुष्यों में शायद एक ऐसा उदाहरण 
मिल जाता है। 

यदि वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण बदल जाय तो बहुत से ऐसे 
अन्वेषण हो सकते हैं जिनसे इस प्रश्न पर अधिक प्रकाश 
पड सके । 


छब्बीसवाँ अध्याय 


एक शरीर में श्रनेक श्रात्मा 

बहुधा यह प्रश्न किया जाता है कि क्या एक शरीर में कइ 
आत्मा रह सकते है ? आजकल पाश्चात्य देशों में आत्मवाद 
या स्प्रीच्यूलिज़्म नामक एक संप्रदाय चल पड़ा है जो भूत, 
जिन, परी, देवता आदि भिन्न भिन्‍्म्र प्रकार के आत्माओं के 
विचित्र कृत्यों का उल्तेख तथा व्याख्यान करता है। इनका 
बरास्तविक स्वरूप क्या है यह कहना कठिन है। 

यदि प्रश्न को कुछ बदल दिया जाय ओर यह पूछा जाय 
कि एक शरीर में अन्य शरीर रह सकते हैं या नहीं तो प्रश्न 
बड़ा सुगम और स्प्ट हो जाता है । क्योंकि बच्चों के सिर में से कड़ों 
ऊुय॑ं रहते हैं। शरीर के भीतर भी अनेकों कीड़े उत्पन्न हो 
जाते हैं। फिर कीटाणुओं की तो कथा ही न्‍्यारी है। ज्वर के 
कीटाणु, देज़े के कोटाणु, प्लेग के कीटाणु, क्षयी रोग के कीटाणु । 
मनुष्य फे एक शरीर में सेंकड़ों आत्मा इस प्रकार रहा करते हे 
जैसे एक नगर में बहुत से मनुष्य । परल्तु इस उत्तर से प्रश्न 
हल नहीं होता । आप कहेंगे कि इस प्रकार के आत्माओं से 
हमारा तात्पय नहीं है । 
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शास्त्रों में दो प्रकार के ज्ञीव माने गये हैं एक अभिमानी 
ओर दूसरे अनुशयी। अनुशयी वह हैं जो दूसरे शरीर के 
आश्रित रहते हैं परन्तु वह शरीर उनका शरीर नहीं होता, जैसे 
जूं। यदि मेरे सिर में जूं रहती है तो वह न मेरे कानों से सुन 
सकती है, न मेरी आंखों से देख सकती है। अभिमानी जीव 
बह है जिसमें और शरीर विशेष में शरीरी और शरीर का 
सम्बन्ध हो ( देखो अध्याय १२, प्रृ० १३० ) 

प्रश्त यह है क्रि क्या एक शरीर में कई अभिमानी जीव 
रह सकते हैं । 

एक महाशय कद्दते हैं कि यदि शरीर और जीव दो अलग 
अलग पदार्थ हैं तो एक शरीर में कई जीव भी रद्द सकते हैं जैसे 
एक मकान में कई मनुष्य । या एक शरीर में दो भिन्न मिन्‍न 
समयों में दो जीव रह सकते हैं । 

जो लोग जीव को ज्ञान घारा (5072977 0 (००॥75८०पघ६- 
7658) मात्र मानते हैं उनके लिये तो इस प्रश्न की मीमांसा 
की कोई आवश्यकता नहीं । उनके मत में जीव कोई स्थायी 
पदाथ तो है नहीं, केबल चेतना के सिलसिले का नाम जीव है । 
एक चेतना जाती है ओर दूसरी उसके स्थान पर आ जाती है। 
जैसे नदी बहती है तो एक जल-विन्दु गया ओर भमट उसके 
स्थान में दूसरा जल-बिन्दु आ गया। यह प्रवाद्द जारी है 
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परन्तु वही जल नहीं है जो पहले बह गया। इसी प्रकार 
चेतना का प्रवाह है, जो निरन्तर जारी है। जब चैतनायें 
अलग अलग हुई! तो यह कहना कि वे एक हैं या कई कुछ अथ 
नहीं रखता । 

यदि कहो कि चेतना के भिन्न भिन्न भागों में ऐक्य होना 
चाहिये तभी उसका नाम आत्मा होगां तो एक शरीर में अनेक 

। री 0 ७ का ९ ७ 

आत्मायें माननी ही पड़ेंगी। जौन लैश्ड कहते हैं:-- 


“९ जछ हाधांतथांत0 (६80 39 0९४ शापर्शधा ९0767 ४ 
ए€6१ए #9४॥ 0९27/९९ 0 पश।ए, फीशा एल धाोदं। 06 
#0₹८९१ ६४0 ६06 प्राफी९88४॥70 ९०0० प्र४070 ४ ॥28४ ॥0॥8- 
09]6 9९780793|7ए, 7788€६0 07 ४०९7४ ६476 €5९९०७४४०॥, 
[86 #प6, श6 28७९ 8767९7६ हराढ॥ दा दाई07९7४६ 
89268 0|7 ॥ ०, थएत॑ थ्ोी00प४20 ६४76 ९0०१४2प0०प८8 
892९8 वगा3ए 80 प्रा 20 ९८0गरपाए, (6 
४ ॥९१0(6 809288 7987/0)ए 00 80 ६६ 8॥. 


(7#%079]९€708 07 ४086 89९॥[ ४9ए उ0थय था" वे 9. 302). 


अथोत्‌ यदि आत्मा का यही अथ है कि उसमें एक 
उत्कृष्ट मात्रा में ऐक्य हो तो हमको इस अप्रिय परिणाम पर 
पहुँचना पड़ेगा कि आत्माओं की अनेंकता अपवाद नहीं किन्तु 
साधारण नियम है। हम अपने जीवन के भिन्न भिन्न भागों में 
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भिन्न भिन्न होते हैं। एक दूसरे के पश्चात्‌ आने वाली 
अबस्थाओं में ऐक्प्र ओर निरन्तरता होगी परन्तु जो अवस्थायें 
बहुत समय के पश्चात्‌ आती हैं उनमें कोई ऐक्य नहीं होता ।” 
परन्तु प्रश्ककता इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हे। वह कहता 
है कि आत्माओं की इस प्रक्रार की अनेकता से मेरा तात्पय 
नहीं। में पहले बालक था अब वृद्ध हूँ तो इसमें केवल 
अवस्था भेद है | में वही हूँ जो पहले था। मुमे प्रतीत 
भी ऐसा ही होता है। में कहता हूँ कि जब में बालक था तब 
मेरे गुरू जी ने मुके अमुक बात सिखाई थी | इससे प्रतीत 
होता है कि मुझे 'में' होने का ज्ञान है। में बालकपन के 
लिये भी 'में' का प्रयोग करता हूँ । सम्भव है मुझे बालकपन 
की स्मृति न हो परन्तु स्मृत्ति स्रे कुछ नहीं। मुझे अपनी बहुत 
सी पिछली अवस्थाओं की स्मृति नहीं परन्तु में उनके होने में 
सन्देह नहीं करता । में मानता हूँ कि में वही हैँ । यह मेरी 
ही अयबस्था थी। लैश्र्ड कहते हैं :-- 

2 8९ॉ।ए जांशा। 06 3 82060 जश्ञा09प0 धाए ९३%शञॉंएं( 


7)९7707 9, 
(90, 280, ). 


“बिता स्मृति के भी आत्मा हो सकता है” | 


शे८रे एक शरीर में अ्रनेक आत्मा. 
परन्तु 
[)06९8 70६ 00268)[प7 ॥77प ४09४0 70 38 908870]6 
407 9 8९[[ ६0 €५४४५४ |0 ६6 80827 08 07 6०9४ 7067079 , 
( 9. 280, ) 
“स्मृति का अभाव आत्मा के अस्तित्व की अच्छी युक्ति 
नहीं है” । । 
तात्पयय यह है कि स्मृति के अभाव से अपने अस्तित्व 
के भाव ओर अभाव दोनों का ही प्रमाण मिलता है। इसलिये 
स्मृति के प्रश्न को उठाना नहीं चाहिये | 
साधारणतया तो एक शरीर में एक ही आत्मा होता है । 
सब यही मानते हैं। जब कचहरी में एक मनुष्य के अंगूठे 
का निशान उसके अंगूठे से मिल जाता है तो यही निश्चय 
होता है कि इस काग़ज़ को तुम्हीं ने लिखा हे क्योंकि तुम्हारे 
ही अंगूठे का निशान है। यदि वह कहे कि अंगूठा तो 
वही है परन्तु जिस समय अंगूठे का निशान बनाया गया था 
उस समय इस शरीर में में नहीं रहता था कोई ओर आत्मा 
रहता होगा उसी ने यह रुपया उधार लिया होगा। तो 
न्यायाधीश कभी इस युक्ति को स्वीकार न करेगा। वृद्धा मा 
अपने पुत्र के मुख की आकृति को देख कर दीघ काल के . 
पश्चात्‌ भी पहचान लेती है कि यह मेरा ही बच्चा है। कभी 
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कभी कभी मुख की आकृति बदल जाने पर भी कुछ न कुछ 
समानता देख कर पहचान लेती है। यदि प्रायः ऐसा नियम 
हो जाय कि एक शरीर में अनेक आत्मायें रहने लगें या 
वे अपने शरीरों को उसी प्रकार बदला करें जेसे लोग अपने 
किराये के मकानों को बदला करते हें तो जगत्‌ के व्यवहार में 
उथल पुथल हो जाय, और संसार का कोइ काम न चले । 
जब हम किसी को देखें तो पहले उससे पूछ “क्यों जी, क्या 
प्रमाण है कि तुम वही हो जो पहले थे” ? स्कूलों में अध्यापक 
लोग लड़कों की हाज़िरी ले लिया करते हैं। यदि शरीरों में 
आत्म-परिवतन हुआ करें तो केवल हाज़िरी लेना पर्याप्त न 
हो। ओर न जानें क्या करना पड़ जाय । 

सौभाग्य की बात है कि ऐसा नहीं होता। सब लोग 
इसी बात पर विश्वास करते हैं कि एक शरीर में एक ही आत्मा 
रहता है । 

परन्तु कुछ जादूगर, कुछ डाक्टर, कुछ स्प्रीच्युलिष्ट, कुछ 
दाशनिक, तथा कुछ वे लोग जो ओमा या स्याने का काम करते 
हैं यह कहते हैं कि कभी कभी एक शरीर में दूसरे आत्मा भी 
आ जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य मर गया, वह दुसरे मनुष्य के 
सिर आ जाता है, ओर कहता है कि मुमे अमुक भ्रकार से 
संतुष्ट कर दो, नहीं तो में इस पुरुष को न४ कर दूँगा । जब 
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ओमा कुछ कृत्य कर देता है तो वह दूसरा आत्मा उस 
शरीर को छोड़ कर भाग जाता है और वह मनुष्य जिसके 
सिर यह आत्मा आया था चंगा हो जाता है। गांवों में 
ऐसे दृश्य नित्य ही हुआ करते हैं। किसी को ज्वर आया 
या आँखों में ददू हुआ या और कोई रोग हुआ तो झट 
स्थाने लोग कह देते हैं कि इस पर अमुक पुरुष या अमुक 
देव आगया है और इसका प्रतीकार इस प्रकार होगा। 
नगरों में जहाँ डाक्टरों का इलाज करने की प्रथा अधिक है इस 
प्रकार की घटनायें कम होगई हैं। मुझे स्वयं अपने परिवार 
का अनुभ्रव है। मेरे बाल्यकाल में कोइ न कोइ घटना मेरे घर 
में हुआ ही करती थी ओर गांव का एक कांछी जो स्याने का 
काम करता था नित्य कुछ न कुछ बताया करता था। परन्तु 
धब प्राय: तीस वष से अधिक समय हो गया, मेरे परिवार के 
किसी व्यक्ति के शरीर में किसी अन्य आत्मा ने आने का कष्ट 
नहीं उठाया । यह क्‍यों ? इसका उत्तर क्‍या दिया जाय ? 
मुझे ऐसे ही बीसियों अन्य परिवारों का ज्ञान है । 

परन्तु कुछ डाकटरों का स्वयं अनुभव ऐसा है। सम्भव 
है कि जादुगरों और स्थानों की चालाकी रही हो । परन्तु जब 
विश्वसनीय डाक्टरों ने भली भांति परीक्षा करके देख लिया 
कि यह वही आत्मा नहीं है जो पहले था तो एक शरीर में 
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कई आत्माओं का आना मानना ही पड़ेगा। हम नीचे कुछ 
उदाहरण देते हैं । 

(१ ) एक लड़की मिस बोचैम्प (४(६5५ 3९9घ८॥३॥7७) 
की परिक्षा डाक्टर मोटन प्रिंस ( [07. |(०:४०0 770०8 ) ने 
की थी । इस लडकी की दशा कभी कभी विचित्र हो जाती 
थी। या यों कहना चाहिये कि डस शरीरमें से ब,चैम्प चली. 
जाती थी और सेली ( 53))7 ) आजाती थी। यह सेली 
परिवार वालों को बहुत तंग करती थी। ओर कई ऐसी ही 
बातें कर बैठती या पत्र लिख देती थी जिनकी आशा मिस 
बोचैम्प से नहीं की जा सकती थी। जब सैली शरीर छोड़ 
कर चली जाती और बोचैम्प आजाती तो उसका व्यवहार 
पूबवत्‌ हो जाता। यदि उससे पूछा जाता कि तुमने अमुक 
काय्ये किया या अमुक पत्र लिखा तो वह कहती, मेंने. 
नहीं किया । 

(२ ) रेवरंड एन्सिल बोन (२९४. 4॥8८] 30प्रा॥6) 
नाम का एक इसाई प्रचारक था। वह अपने पूष अस्तित्व 
को सबंथा भूल गया और ए० जे० त्रौन (8. ]. 0) 
के नाम से एक हलवाई की दुकान पर नौकरी करने लगा। 
कुछ दिनों पश्चात्‌ वह फिर रेबरेंड बोन बन गया और प्रचारक 
का काम करने लगा। उस समय उसको हलवाई के दुकान 
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पर काम करने की कोइ घटना याद्‌ न रही। इससे प्रतीत 
होता है कि त्रीन का दूसरा आत्मा था । 

पीरी लैम्बट (?८/८ [.,8770८7:) नामक एक सिपाही 
आस्टरलिटज के युद्ध में घायल हो गया। उसका विश्वास 
हो गया कि में मर गया हूँ । जब कोई उससे पूछता कि “तुम 
कैसे हो ?” तो उत्तर देता “क्या तुम पीरी लैम्बट का हाल 
पूछते हो ? वह तो मर गया । उसके गोला लगा गया था। बह 
अब नहीं है। यह उसी के समान एक दूसरी कल है।” 

इसके अतिरिक्त कहानियों तथा उपन्यासों में तो अनेक 
ऐसे उदाहरण आते हैं जिनमें शरीर परिवर्तन या आत्म- 
परिवतन का उल्लेख है। 

यहाँ दो प्रश्न हैं। एक तो यह कि जिन्होंने इन 
घटनाओं का निरीक्षण किया है उनसे कोइ भूल तो नहीं हो 
गई। क्योंकि जिसको एक गाँव का स्याता “मृत आत्मा का 
सिर आना' बताता है उसी को डाक्टर या वेद्य रोग बताते हैं । 
यहां लैम्बटे का जो उदाहरण दिया गया है उससे तो दूसरे 
आत्मा का पता नहीं लगता। यदि दूसरा आत्मा होता तो 
यह क्यों कहता है कि लैम्बट नहीं है। बहू तो मर गया। 
प्रतीत होता है कि घायल होते समय उसके मस्तिष्क में कोइ 
विकार हो गया ओर इस कारण उसे ऐसा विश्वास हो गया 
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कि में मर गया। लोग स्वप्न में बहुधा अपना सिर कटा देखते 
हैं। कोई अपने सिर को कटा देख नहीं सकता। परन्तु 
दूसरों के कटे हुये सिर में अपने सिर की कढ्पना हो 
सकती है। 

दूसरी बात यह है कि कभी कभी हमारी अवस्था ऐसी 
परिवतित हो जाती है कि पुरानी बातें बिल्कुल भूल जाते हैं या 
जो बातें बहुत दिनों से भूले हुये थवह फिर याद आजाती हैं । 
इससे आत्म-परिबर्तन तो सिद्ध नहीं होता ! प्रश्न यह है कि 
जिनको दो आत्मायें कहा जाता है उनमें कुछ साहृश्य भी है। 
या नहीं। जैसे जब मिस बेचैम्प सेली बन गई तो क्या 
उसके हस्ताक्षर एक से थे, क्या डसकी आवाज़ एकसी थी। 
क्या उसकी चाल ढाल एक सी थी। रेवरेंड बोन और ब्रौन 
की तो इम सब बातों की परीक्षा की नहीं गई। इश्वर जाने 
इस सब में क्या रहस्य हो या मस्तिष्क में ही कोइ ऐसा विकार 
हो गया हो जिससे स्मृतियाँ सबंधा लुप्त हो गई हों। परन्तु 
मिस बोचैम्प की परीक्षा करने में भी बहुत सी बाते छूट 
सकती हैं। यह परीक्षायें अधिक्रतर परीक्षकों के दृष्टि कोश 
या उनकी प्रवृत्तियों के आश्रित होती हैं ओर कई परिस्थितियों 
में पय्योप्त रूप से परीक्षण भी संभव नहीं होता। कहीं कहीं 
अत्युक्ति भी हो जाती है । 
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यदि एक व्यक्ति उसी प्रकार चलता है जेसे पहले चलता 
था । उसी ध्वनि से बोलता है जेस पहले बोलता था। उसी प्रकार 
के अक्षर बनाता है जैसे पहले बनाता था तो कैसे माला जां सकता 
है कि आत्म-परिवतन हो गया । यदि आप मरी क़लम से लिखें तो 
उसी प्रकार का न लिखेंगे जेसा में लिखता हैँ । यदि आप मेरी 
ज़बान से बोलें तो उसी प्रकार से न बोलेंगे | बोलना या लिखना 
केवल शारीरिक काय्य नहीं है । यह मास्तिप्किक और मानसिक 
भी है। मेंने इसे अभ्यास करके सीखा है। यह अभ्यास 
मेरा अभ्यास है दूसरे का अभ्यास नहीं हो सकता। इसके 
अतिरिक्त किसी आत्मा का इस प्रकार शरीर में आना संभव 
भी नहीं हे । शरीर और दरीरी का वही सम्बन्ध नहीं है जो 
मकान और मकान वाले का है। हम कारण, सूक्ष्म और 
स्थूल शरीरों का बणन करते हुये बता चुके हैं कि किस प्रकार 
सूक्ष्म शरीर का विकास होकर स्थूल शरीर वनता है और 
किस प्रकार स्थूल शरीर छोड़ कर आत्मा सूक्ष्म शरीर द्वारा 
दूसरे शरीर में चला जाता है। यदि स्थूल शरीर एक सनन्‍दूक़ 
होता जिसके भीतर बिना विशेष सम्बन्ध के सूद्म शरीर रह 
सकता तो यह बात ठीक भी थी। सूक्ष्म शरीर और स्थूल 
शरीर का ऐसा सम्बन्ध है कि स्थुल शरीर सूक्मम के बिना 
क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। स्वप्न ओर सुषुप्ति 
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में भी जीवन का व्यापार जारी रहता है। फिर कस 
संभव है कि एक आत्मा कहीं चला जाय ओर दूसरा 
आजाय ? फिर प्रश्न यह है कि जब मिस बोचैम्प के शरीर 
में सेली छा गई तो बोचेम्प कहाँ चली गई। माना कि 
उसको इस शरीर के व्यापार की याद नहीं रही । क्या दुसरे 
स्थान की भी याद नहीं ? यह योनि-परिवतत तो था ही नहीं । 
एक सन्दृक़ में दो छोटे सन्दूक़ तो रखे जा सकते हैं परन्तु 
एक स्थूल शरीर में उसी प्रकार दो सूक्ष्म शरीर नहीं रह सकते 
क्योंकि जिस प्रकार एक ही हृदय का समस्त शरीर के साथ 
भोतिक सम्बन्ध है उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का भी समस्त तन्तु 
संस्थान के साथ सूक्ष्म सम्बन्ध है । क्या कोई कह सकता है 
कि अमुक शरीर में दो हृदय हैं ? कपा यह संभव बात है? 
इसी प्रकार क्या एक शरीर में दो मस्तिष्क भी हो सकते हैं ९ 
रही मृत आत्मा बुलाने को बात ! यह भी संभव प्रतीत 
नहीं होती । क्‍या मत आत्मा इधर उधर खाली फिरते रहते 
हैं कि जब चाहे किसी के शरीर में प्रबेश कर जायँँ? ओर 
वह शरीर में प्रतेश ही कैसे कर सकते हैं ? शरीर में प्रवेश 
करने का अथ ही कया है ? हम फिर उसी बात को दुहराते 
हैं कि यदि शरीर और शरीरी के वास्तविक सम्बन्ध पर पूर्ण 
रीति से विचार किया जाय तो इस प्रकार के प्रश्न उठ ही नहीं 
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सकते। इस सम्बन्ध को यथार्थ न सममकर ही लोगों ने भिन्‍न 
भिन्‍न कस्पनायें की हैं; जैसे:- 

( १) कुछ लोगों ने समझा कि मनुष्य जब सो जाता 
है तो जीवात्मा शरीर को छोड़कर सेर करने चला जाता 
है। इस आधार पर बीसियों मनोरंजक कहानियाँ गढ़ 
ली गई, जो आधुनिक और प्राचीन साहित्य में प्रचलित 
हो गई | जाग्मत, स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्थाओं का पूर्ण 
विवेचन ऐसी कल्पना के लिये कोई आधार नहीं छेड़ता । 
क्योंकि यदि में सोने के समय कलकत्ते चला जाऊं ओर 
भेरा शरीर प्रयाग में पड़ा रहे तो लकलकाने से में केसे 
जाग पड़ेगा ! क्‍या के।ई ऐसा सूक्ष्म तन्तु है जो मुमे शरीर 
के साथ बांधे हुए है ! फिर भ्राण तो चलता ही रहता है। 
सुषुप्ति में जे। आनन्द द्वोता है वह भी तो मुभी को होता हे । 
दूसरी बात यह है कि यदि खत में शरीर अन्यन्न चला जाता ते 
वहाँ की वत्तेमान अज्ञात बातों के भी जान लेता। कल्पना 
कीजिये कि मैंने २० वर्ष पूर्व बम्बई देखी थी। उस समय की 
बम्बई में और आज की बम्बई में बहुत भेद्‌ हो गया होगा। 
अगर मैं आज सतप्र में बम्बई जाऊँ तो उसी बम्बई में जाऊंगा 
जो २५ वर्ष पहले थी न कि आज की बम्बई में । इससे स्पष्ट 
है कि स्वप्न में जीव शरीर से बाहर नहीं जाता किन्तु 
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वासनाओरं के जगत्‌ में विचरता है। इसका अधिक विवरण 
पिछले अध्यायों में आ चुका है । 

(२ ) कुछ लोग प्लेंचिट में रूह बुताते हैं ओर अनेक 
संकेतों द्वारा प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं। यह बात भी हमारी 
समभ में नहीं आती, क्‍योंकि मेज्ञ या अन्य साधन कभी 
शरीर का काम नहीं कर सकते। यहाँ दूसरे के शरीर में 
प्रवेश का प्रश्न नहीं किन्तु एक जड़ वस्तु में प्रवेश का प्रश्न है । 
मेज, कुर्सी आदि कभी स्थूल शरीर का काम नहीं दे सकते ! 
देंगे भो केसे ? फिर तो सजीब और निर्जीब में कुछ भेद ही 
न रहेगा। दूसरे, इस बात का भी तो उत्तर होना चाहिये कि 
हमारा रूहों पर क्या स्वत्व है कि जब कहीं चार यार मेज्ञ के चारों 
ओर बैठ गये और रूह्ढें हमारे इशारे पर नाचने लगीं । 

( ३ ) कुछ लोग भूत, चुड़ेल आदि के यानि-विशेष मानते 
हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बैल आदि की यानियाँ हें । परन्तु 
येनि का क्या अथ ? सूक्ष्म शरीर, या स्थूल शरीर । 
यदि कहो सूर्म शरीर तो क्‍या सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर 
के रह सकता हे ? क्‍या केबल सूदुम शरीर का ही योनि 
कह सकते हैं ? फिर यदि यह सूक्ष्म शरीर है तो स्थूल-शरीरबत्‌ 
काम केसे करेगा ? और स्थूल शरीर में कसे प्रकट होगा ९ 
साधारण जनता में तो ऐसे श्रम फले हुये हैं कि भूतों के 
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उलटे पैर होते हैं। भूत विशालकाय होते हैं। भूत दूसरों 
पर आग या पत्थर फेंकते हैं इत्यादि। इन कल्पनाओं ने 
ठप्रथ ही मनुष्य-जाति में भय उत्पन्न कर रक्‍्खा है। सेकड़ों 
धोखेवाज लोग दूलरों को छूटते हैं और बहुत से भय के मारे 
मर भी जाते हैं। कुछ लोगों ने कल्पना कर रकख्ी है कि 
यह यानियाँ जे। शरीर चाहें घारण कर सकती हैं ओर जहां 
पत्थर न हां वहाँ पत्थर बना सकती ह या जहां आग न हों 
बहां थाग उत्पन्न कर सकती हैं। थे कहते हैं कि वहाँ आग 
या पत्थर न हा परन्तु वह परमाणु तो हैं जिससे आग या पत्थर 
बना सकते हँ। उनकी घारणा है कि यह यानियां ऐसी शक्ति 
रखती हैं जिनसे शीघ्र ही पत्थर आग आदि बन सके । 
यह बात भी हमारी समझ में नहीं आती। स्र॒ष्टि में परमात्मा 
परमाणुओं द्वारा पत्थर, आग, सेब, जामन आदि बनाया करता 
है। उसके लिये नियत काल और नियत विधि की आवश्यकता 
है। कल्पना कीजिये कि खेत में सेव के परमाणु विद्यमान हैं । 
परन्तु यदि आप चाहें कि वे सब परमाणु दो मिनिट में इकट्ठे 
होकर सेब का रूप धारण करलें तो नहीं हे। सकता । बीज 
बोने से लेकर फल लगाने तक विशेष समय ओर विशेष रीति 
चाहिये। यह तो हुई देवी शक्ति की बात ! अब आप कहते 


हैं कि भूत या योनि विशेष जिन, परी आदि उन परमाणुओं से 
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तुरन्त ही सेव बना सकते हैं। इसका श्रर्थ यह हुआ कि जिस 
कामको परमात्मा चार वर्ष में कर सकता था उसको जिन 
ओर परी एक क्षण में ही कर सकते हैं। भला यह केसे हो 
सकता है ? बस्तुयें अपनी प्रकृति केसे त्याग सकती है ? इसी 
प्रकार विशाल काय दारीर केसे लुप्त हो सकता है? या सुक्ष्म 
शरीर शीघ्र ही कैसे विशालकाय बन सकता है ९ 

( ४ ) कुछ लोग सूक्ष्म शरीरों का फ़ोटो भी लेते हैं । 
अमेरिका आदि में ऐसे खेल बहुत होते हैं। और कुछ लोगों 
'को इनकी वास्तविकता पर भी संदेह हो गया है। कुछ ने इन 
चालाकियों के पकड़ा भी है। मोटा प्रश्न यह है कि फोटो के 
लिये तो स्थूल प्रकाश चाहिये। सूक्ष्म शरीर तसबीर का विषय 
तो हो ही नहीं सकता । इसी भ्रकार की बहुत सी सन्देहात्मक 
बातें हैं जिन्होंने लोगों को चक्कर में डाल रक्खा है ओर चालाक 
लेगों के धोखा देकर रोटी कमाने का अवसर दे दिया है । 

कुछ शिक्षित पुरुष बाल की खाल निकाल कर इनको 
वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करने लगे हैं। परन्तु वह वास्तविक 
वेज्ञानिक रूप हैही नहीं। या यों कहना चाहिये कि रूप वैज्ञानिक 
है परन्तु तत्व वेज्ञानिक नहीं। इस प्रकार की वेज्ञानिक भूल 
भूलय्याँ हमको किसी तत्व की ओर नहीं ले जा सकतीं । 


सत्ताइसवां अध्याय 


पुनर्जन्म मुक्ति का साधन है । 
जन्मों को बन्धन कहते हैं। इसलिये जन्म मुक्ति का 
साधन केसे ? यदि जन्म मुक्ति के साधन नहीं तो इनका 
प्रयोजन क्या ? जन्म होते ही वयों हैं ? सृष्टि और जीवन दोनों 
का एक प्रयोजन है। यह प्रयोजन दया है? सब से उत्त्कृष्ट 
प्रयोजन यही हो सकता है कि जीव का पूण विकास हो। 
पूर्ण विकास का ही नाम मुक्ति है। अन्य समस्त व्यापार इसी 
अन्तिम उद्द श्य के साधन रूप हैं | 
हम बता चुके हैं कि मुक्ति री शिखिर पर चढ़ने के लिये 
कोइ सीधा रास्ता नहीं है। यह रास्ता चकक्‍करदार दै और यह 
योनियाँ डसी चकक्‍करदार मार्ग के मिन्न भिन्न भाग हैं| प्रत्येक 
योनि में जीव का कुछ न कुछ विकास हो जाता है । 
कर्पवा कीजिये कि मुक्ति एक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के 
लिये कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता है। साथ ही यह 
भी आवश्यकता है कि कुछ वस्तुयें न हों। आप इस स्थान पर 
पहुँचना चाहते हैं। आप के पास कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको 
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लेकर आप वहाँ नहीं ज/ सकते ओर कई ऐसी चोज़ें जिनका 
होना ज़रूरी है नहीं हैं। इस प्रकार आपको कुछ खोना है 
ओर कुछ लेना है। जो चीजें आप के पास हैं वह आप से 
ऐसी चिपटी हुई हैं कि आप उनको सुगमता से फेंक नहीं सकते। 
यह भिन्न भिन्न योनियाँ क्या करती हैं ? आप चलते हैं ओर 
हर एक योनि में कुछ अनिष्ठ चीज़ों को फेंक देते हैं और इष्ट को 
वहाँ से ले लेते हैं। इस प्रकार चढ़ते चढ़ते एक दिन उन सब 
इष्ट चीज़ों से सम्पन्न हो जाते हैं जिनकी मक्ति के लिये. 
आवश्यकता थी ओर उन सब चीजों से मक्त हो जाते हैं जो 
मुक्ति तक पहुँचने नहीं दे रही थीं । 


भोतिक विकास में क्या होता है ? चलिये किसी विकास 
वादी से पूछे ।--ड्मंड महोदय लिखते हैं कि:-- 


“06 6९2९॥९7१४६00 ॥0 ९४(॥7॥८।07॥ 074॥6 प्र0६ 
87'8 35 ]779]]702ए 797"0प727॥0 80006 72ए 79प7/४) [8ए8 
88 [6 8प्र'एंएधवों 07 ६06 7. 7ए०प्र00 8 92ए 70 
06878 8ए70070एफश0प्5. एणा।१ प्रानं7677"7070९९ 97/0- 
0०7"089, 000 3६ ९४०१४ (प/७7 772878 #0॥9]0982, ९5६॥॥0- 
६07, धयापे 00९99. 


(७ 8&802४१7॥४ 07 ७7) 0. 76), 


३६७ पुनज॑न्म मुक्ति का साधन है 


“प्राकृतिक नियमों के द्वारा अयोग्यों की अवनति तथा 
विनाश उसी प्रकार होता रहता है जेसे योग्यों का संरक्षण | 
विकास निरन्तर उन्नति का परय्यायवाची नहीं है। इसकी हर 
एक मोड़ का अथ है पुनरावृत्ति, नाश और क्षय” | 

इसका तात्पय यह है कि प्राणियों की जीवन-यात्रा में जो 
मोड़ें आती हैं उनमें कुछ की वृद्धि और कुछ का क्षय हुआ करता 
है। कुछ का किसका ? यहाँ “कुछ” का क्‍या ऋथ ? क्या 
केवल शरीर के अवयवों का ? कया केवल इतना ही कि गल- 
फ़ोड़ों का क्षय हो गया ओर फेफड़े आ गये, पूंछ का लोप हो 
गया ओर ज्ञान तन्‍्तुओं का आगम हो गया ? यदि यह क्षय 
ओर वृद्धि केवल शारीरिक अवयबों की होती तो किसको योग्य 
आर किसको अगोग्य कहते ? योग्यता की भी तो माप होनी 
चाहिये। परन्तु नहीं। यह क्षय ओर वृद्धि केवल शारीरिक 
अबयकबों क्री नहीं है। शारीरिक अवयव तो साधन मात्र हैं। 
यह और इनकी क्रियाये प्रवृत्तियाँ बनाती हैं। भिन्न भिन्न 
योनियों में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों का जय ओर आगम हुआ करता 
है। यह योनियाँ दो रूप से काम करती हैं एक जातीय रूप से 
ओर एक व्यक्ति-गत रूप से । जातीय रूप परिस्थिति बनाता है 
और व्यक्ति उसका प्रयोग करते हैं। एक जाति के समस्त व्यक्ति 
एक से नहीं होत । परन्तु उस जाति भर की कुछ प्रवृत्तियाँ 
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सामान्य होती हैं। उसकी एऋ नियत परिस्थिति होती है। 
उस जाति के भिन्न भिन्न व्यक्ति उठी परिस्थिति के भीतर परिश्रम 
करते हैं। उस परिश्रम का फल यह होता है कि उनकी कुछ 
अनिष्ठ प्रवृत्तियाँ नष्ठ हो जाती हैं ओर कुछ इष्ट आ जाती हैं । 
हम ऊपर कह चुके हैं कि इसमें जातित्व और व्यक्तित्व दोनों 
का नियत मात्रा में भाग है। प्रकृति ने ऐसा नियम किया है 
कि आपको काय्य-सक्षेत्रमी मिल जाय और उसके भीतर काम 
करने की स्वतंत्रता भी रहे। यदि स्वतंत्रता न रहती तो 
व्यक्तित्व नष्ट होता और विकास में बाधा पड़ती। यदि 
परिस्थिति नियत न होती तो आप असहाय होते। प्रकृति के 
नियमों की यह दयाछुता है कि आपको दोनों सुविधाये' हैं 
अथात्‌ काय्य-क्षेत्र भी है और आपको अपने व्यक्तित्व के विकास 
के लिये भी अवसर है । 

इसका एक दृष्टान्त लीजिये। कल्पना कीजिये कि किसी का 
पुत्र शराबी हो गया ओर पढ़ता नहीं । पिता चाहता है कि पढ़ने 
की आदृत आ जाय ओर शराब की आदत छूट जाय। वह 
उसको ऐसी परिस्थिति में रख देता है जहाँ शराब मिलती तो है. 
परन्तु बड़ी कठिनांइ से और खेल के रूप पठन पाठन के कुछ 
साधन भी उपस्थित हैं । पुत्र से कुछ न कहा गया। उसको ऐसी 
परिस्थिति में रख दिया गया । लोग उसे शराब देने को तैय्यार 
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हैं परन्तु एक गिलास और वह भी तब जब कि वह आठ घण्टा 
मज़दूरी करे। अब लड़का क्या करेगा ? डसके लिये दो 
माग खुले हैं। एक तो यह कि शराब से घृणा हो जाय और 
पढ़ने में रुचि हो जाय। एक यह दुराप्रह के कारण न तो 
परिश्रम करे ओर न पढने में जी लगाबे। यदि पहली 
अवस्था हुई तो उस पुत्र के बहुत से अवशुणणों का क्षय और 
गुणों की वृद्धि होने लगेगी और पिता को आवश्यक होगा- 
कि वह उसे अब किसी दूसरी परिस्थिति में रख दे जहाँ शराब 
का नाम न हो ओर पठत पाठन का अधिक सुभीता हो । इस 
प्रकार तीन चार परिस्थितियाँ बदल कर अनिष्ट प्रवृत्तियाँ नष्ट 
हो जाँयगी और इष्ट प्रवृत्तियाँ आजायँगी। यदि दूसरी 
अवस्था हुई तो सम्भव है कि उसी परिस्थिति को कुछ अधिक 
कड़ा कर दिया जाय या उससे भी अधिक डपयोगी परिस्थिति 
बना दी जाय । 

हम देखते हैं कि शेर बड़ा हिंसक पशु है। वह पिछले' 
जन्म में हिंसक प्रवृत्तियों को बढाता रहा होगा | उसकी प्रवृत्तियाँ 
इतनी कठोर हो गई होंगी कि उसके सूक्रम शरीर ने इस जन्म सें 
भी हिंसा के उपकरण प्राप्त कर लिये। परन्तु उन उपकरणों 
का प्रयोग करने के लिये बहुत कम साधन हैं। जिन पशुओं 
को वह अपना आह्ाार समझता है वह उसके पास नहीं आते। 
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उसकी गँँध पाते ही मीलों दूर भाग जाते हैं। शेर जंगल का 
राजा कहलाता है परन्तु उसे कइ कई दिन बिना भोजन 
के हो जाते हें। इधर तो प्रकृति ने उसे ऐसे साधन दिये 
कि कोई डसके पंजे से बच न सके डधर ऐसी बाघायें 
डालीं कि केामलसे कोमल स्वभाव के जन्तु के भोजन मिल 
जाय ओर उसे न मिले। इससे अवश्य ही उसके अपने 
क्रर साधनों के प्रयोग का कम अवसर मिलता है और 
अवश्य ही ऋदृष्ट रूप से उसकी प्रवत्तियों में कमी होती होगी । 
यह एक उदाहरण मात्र है। सब योनियों के आन्तरिक जीवन 
ओर उनकी आनन्‍्तरिक प्रवृत्तियों को जांचने के लिये हमारे पास 
उपयुक्त साधन नहीं हैं। इसलिये विस्तार से हर एक बात की 
मीमांसा नहीं की जा सकती । वैज्ञानिकों ने प्रत्येक योनि की उप- 
योगिता के विषय में इसी प्रकार की धारणायें प्रकाशित की हैं । 
ओर समास रूप से तो वे ठीक ही हैं। प्रवृत्तियों की संख्या 
इतनी है कि अमुक योनि में क्या होता है यह कहना कठिन है। 
जब हम अपने ही धर में साथ रहने वाले भाइ की आनन्‍्तरिक 
प्रव्ृ त्तियों की विस्तृत-मीमांसा नहीं कर सकते तो असंख्य 
योनियों के असंख्य व्यक्तियों के विषय में क्या कह सकते हैं। 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि समस्त सृष्टि-संगठन है इसी प्रकार 
का ओर उसका उद्दे श्य जीव-सुधार है । 
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कुछ लोग समभते हैं कि जब भिन्न भिन्न योनियों का 
ठह्दे श्य जीव-सुधार है. तो जीव सदा उन्नत ही हुआ करेगा। 
जेसे स्क्ूल पढ़ाने के लिये हैं। इसलिये यदि एक विद्यार्थी 
छठे दर्ज से सातवें में चढ़ गया तो फिर नीचे नहीं उतर सकता । 
संभव है कि आठवें में जाय, संभव है सातवें में ही रह जाय। 
इनको धारणा ऐसी है कि जोव ऊपर की योनियों में तो जाता है 
नीचे की योनि में नहीं । मुक्ति की चोटी पर चढ़ने के लिये 
जितनी यात्रा हो चुकी वह हो चुकी। नीच न उतरेगा । 
परन्तु हम इससे सहमत नहों हैं न वैदिक सिद्धान्त ही 
इसकी पुष्टि करते हैं। हमारा ऐसा अनुमान है कि लोगों की 
यह धारणा दृष्टांत को सवोद्ध में लेने के कारण हो गई, उन्होंने 
प्रकृति-दत्त परिस्थिति को ही सब कुछ समझका। उन्नति और 
विकास में व्यक्ति की व्यक्ति-गत स्वतंत्रता का कितना भाग है 
इस पर विचार नहीं किया। यह सच हे कि स्कूल विद्योन्नति 
के लिये है परन्तु इस उन्नति करने में विद्यार्थी परवश नहीं है, 
ओर उसको स्वतंत्रता हे । वह ऐसे काम कर सकता है या आलस्य 
के कारण इतना भूल सकता है कि उसे नीचे की कक्षाओं में 
उतरना पड़े । हमारे स्कूलों में नीचे उतरने की प्रथा बहुत कम 
है। इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे नियम प्रकृति के 
नियमों के समान अदूस्य नहीं हैं । उनमें लचलचीलापन बहुत 
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है। दूसरे भिन्न भिन्न योग्यताओं के अनुसार बहुत सी कक्तायें 
नहीं हैं। हमारे स्कूल के पांच सो विद्यार्थियों को पचास वर्गों 
में बांटा जा सकता है परन्तु हमने मोटे मोटे आठ दस वर्ग बना 
लिये हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल का दरृष्टान्त तो दृष्टान्त मात्र है । 
सवाशों में घटाया नहीं जा सकता । हमने पिछले अध्यायों में 
जो पहाड़ की चोटी का दृष्टान्त दिया था वहां लिख दिया था कि 
इस हृष्टान्त की विषमता को कम करने के लिये इतना ओर मान 
लेना चाहिये कि प्रत्येक प्रमादी यात्री किसी यंत्र द्वारा साँप सीढ़ी. 
के खेल के समान नीचे को भी गिराया जा सकता है । 

इसका यह अथ निकला कि मलुप्य अपने खोटे कर्मी 
द्वारा निकृष्ट योनियों को भी प्राप्त हो सकता है। सृष्टि 
के व्यापार पर दृष्टि डालने से यह बात इतनी अवश्यम्‌- 
भावी प्रतीत द्वोती है कि इसके विपरीत की कहपना भी 
नहीं की जा सकती । हमकेा सभ्य जातियों की सभ्य 
परिस्थितियों के बीच में रहते हुए ऐसे मनुष्य मिलते हैं जिनमें 
मनुष्यों के कोई लक्षण नहीं हैं और जिनकी प्रवृत्तियाँ 
पशुओं की प्रवृत्तियों से भी गिरी हुई हँ। उनके आचार 
व्यवहारों से यह आशा करना कि उनका सूदुम शरीर उन 
प्रवृत्तियों से प्रभावित न द्वोता होगा कैसे सम्भव है? ओर 
जब वे अपने सूक्ष्म शरीर को इस प्रकार बना चुके तो. 
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डस परिवर्तित सूक्ष्म शरीर से कब सम्भव है कि मनुष्य का 
शरीर मिल सके। उनके लिये तो यही आवश्यक है कि 
अपने सूक्ष्म शरीर में छिपाई हुई वासनाओं के द्वारा वह उसी 
प्रकार की निक्ृष्ट यानि को प्राप्त करे और जब तक उस योनि 
रूपी भट्टी में अपनी बुरी वासनाओं के भस्स न करदें मनुष्य 
की यानि में न आवें। 

मनुष्य की योनि में उन्नति करने के साधन बहुत हैं 
परन्तु साथ ही साथ स्वतन्त्रता भी बहुत है। जहां स्वतन्त्रता 
अधिक होगी वहाँ गिरावट की सम्भावना भी अधिक रहेगी। 
इसी स्वतन्त्रता के कारण मनुष्य यानि को उभ्य यानि 
( अथोत्‌ कम येनि ओर भोग योनि का मिश्रण ) बताया गया 
है ओर शेष सब योनियों को केवल भोग यानि । भोग योनि 
कहने से यह तात्पय नहीं है कि डन निचली योगियों में व्यक्तित्व 
के विकसित करने के लिये बिलकुल स्वतन्त्रता है ही नहीं । 
हम पशुओं को बुद्धि का उपयोग करता हुआ देखते हैं। 
पूर्णतया परतन्त्र द्वोने से बुद्धि का .विंकास बन्द होने का भय 
था। बुद्धि के विकास के लिये स्वतन्त्रता आवश्यक वस्तु है। 
जहां निवेचन का अवसर नहीं वहाँ बुद्धि का विकास केसा ? 
इसलिये यह कहना कि पशु तक ही नहीं करते या उनमें करने 
न.करने या उलटा करने की योग्यता ही नहीं होती, ठीक 
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प्रतीत नहीं हवा । कुतों के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें 
उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके स्वामी की जान ओर 
सम्पत्ति के बचाया है। ऐसी बुद्धिमता साधारण मनुष्य की 
बुद्धिमत्ता से किसी प्रकार कम नहीं हैे। बिल्ली, बन्दर आदि 
घात में रहते हैं और बहुबा ऐसे काम करते हैं जिनसे उनको 
सवथा बुद्धि-शून्य नहीं कह सकते । 
हम ऊपर बता चुके हैं कि अनिष्ट प्रवृत्तियों के लोप और 
इष्ट प्रवुत्तियों के आगम के लिये ही यह भिन्न २ योनियां हैं। 
यदि यह ठीक है तो प्रवृत्तियों का यह लोप ओर आगम बिता 
बुद्धि के व्यापार के कैसे दोगा ? इसलिये भी पता चलता है 
कि इन योनियों में भी बुद्धि का : विकास होता रहता है। 
एक बात और है। यह कहना ठीक नहीं कि पशु योनि 
से आया हुआ जीव मनुष्य को निक्ृष्टतम श्रेणी में ही जन्म 
लेता है। यदि बुद्धि का व्यापार सबंथा बन्द्‌ द्वो जाय तो 
जीव मनुष्य यानि के योग्य ही न रहे और कम से कम ऊपरी 
श्रेणियों के तो कभी योग्य न रहे क्योंकि पिछले जन्म की 
अआन्तरिक अवस्था ओर अगले जन्म की आन्तरिक अवस्था 
में निकटतम साहश्य द्वाना चाहिये । 
अब एक प्रश्न उठता है। यदि ऐसी बात है तो पशुओं 
को भोग योनि और मनुष्य को कम योनि क्यों कहा गया और 
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पशुओं को अपने कर्मी का उत्तरदाता क्‍यों नहीं ठहराया गया, 
मनुष्यों को क्‍यों ठहराया गया । 

यह अवश्य ही जटिल प्रश्न है। यदि कहते हैं कि पशु 
भी मनुष्य के समान कम योनि है तो उनके लिये भी आचारशास्त्र 
होना चाहिये। बहुत से लोग इसलिये मांस खाना विहित समभते 
हैं कि वह पशुओं को मांस खाते देखते हैं। बहुत से विवाह 
की मयादा को इसलिये व्यर्थ समभते है कि वह पशुओं में इस 
प्रकार की कोइ मय्पादा नहीं देखते। आचार शास्त्र के जो 
बन्धन पशुओं के लिये नहीं हैं उनको मनुष्य के लिये क्‍यों 
बनाया गया ? 

यदि कहा जाय कि मनुष्य ही कर्म योत्रि है ओर पज्ञु 
केवल भोग योनि तो बुद्धि के विकास का अभाव होता है। यदि 
जीब में भोक्तत्व, कतू त और ज्ञाठृत्व स्वाभाविक गुण हैं. और 
यदि यह योनियाँ इन्डरीं गुणों के विकास के लिये हें तो बिना 
बुद्धि को. विकास का अवसर मिले यह पूर्ण विकास होगा केसे ! 
बुद्धि का विकास रोकने से तो कतृ त्व कतृ त्व ही नहीं रहता, 
उसमें ओर घड़ी आदि जड़ बस्तुओं की गति में कोई भेद 
नहीं रहता । 

नि:सन्देह यह बड़ी आपत्ति है ओर इससे बचने का कोई 
सीधा मार प्रतीत नहीं होता । परन्तु एक बात पर विचार करना है। 


जीवात्मा ४०६ 


प्रश्न यह है कि यदि मनुष्य कम योनि है ओर अपने कामों 
का उत्तरदाता है तो कव से ? क्या दो मास का बालक कम 
योनि भी है या केवल भोग योनि ? क्या वह अपने कामों के 
लिये उत्तरदाता है ? कया वह करने, न करने ओर डलटा करने 
का सामथ्य रखता है? वात्प्थायन मुनि न्यायदशन के 
४।१॥। ६० के भाष्य में लिखते हैं:--- 


यदा तु मातृतो जायते कुमार), न तदा कम भिरभिक्रियते । 


अथोत्‌ जब बालक माता की कोख से जन्म लेता है उसी 
समय कम का अधिकारी नहीं होता । 

इससे पता चला कि न केवल पशु किन्तु बालक भी केवल 
भोग योनि है। परन्तु एक बात मालूम न हुई कि वह के वर्ष 
की आयु तक भोग योनि रहते हैं और कब से कम योनि की 
कोटि में आते हैं। यदि राज संस्थाओं के निश्चय को ठीक 
माना जाय तो बड़ी गड़बड़ है। चार व का बच्चा चोरी में 
पकड़ा जाय तो उसे सज्ञा न होगी, तेरह वष का पकड़ा जाय 
तो जेल न होगा किन्तु रिफोर्मेटी स्कूल में भेज दिया जायगा। 
इसको भोग योनि कहें या कम योनि | उन्नीस वष का पकड़ा 
जाय तो जेल हो जायगा। परन्तु यदि उन्नीस वर्ष का मनुष्य 
पैतक सम्पत्ति को इपर उधर करना चाहे तो नाबालिग ही समझा 
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जायगा। अथोत्‌ किसी काय्य क्षेत्र में तो वही बालक कम 
योनि समझा जाता है ओर किसी अन्य काय्य क्षेत्र में केवल 
भोग योनि। यह क्षेत्र भेद क्‍यों ? 

अच्छा और लीजिये। पागल मनुष्य कम योनि सममे 
ही नहीं जाते। पचासों हत्यारे रोज़ हाइकोट से इसलिये छोड़ 
दिये जाते हैं कि वह उन्म्त्त हैं। उन्मत्तों की भी श्रेणियाँ हैं 
जिनके जानने में कभी कभी उच्च श्रेणी के डाक्टर भी भूल कर 
बैठते हैं । 

इससे भी आगे चलिये। क्या सब मनुष्य अपने कतव्य 
के लिये एक से ही उत्तरदाता है ? क्या अफ़रीका के रहने वाले 
जंगली मनुष्य का उत्तरदातृत्व उतना ही है जितना एक बड़े सम्य 
साम्राज्य के अमात्य का ? यदि मनुष्य कम योनि और भोग 
योनि दोनों है तो कम और भोग का निपात एक ही है या 
भिन्न भिन्न, क्योंकि दोनों में एक सी बुद्धि नहीं । 

समाधान ऐसा होना चाहिये जो इन सब की संगति मिला 
दे। जो अन्तिम उदाहरण जंगली मनुष्य ओर साम्राज्य के 
असात्य का दिया है उसमें समाधान की कंजी भी छिपी हुई है । 
इस उदाहरण को सुनकर विचारशील पुरुष शायद कहने लगें 
कि कर्म योनि तो दोनों हैं परन्तु कतव्य क्षेत्र का भेद है। एक 
का कतंव्य क्षेत्र संकुचित है ओर दुसरे का विस्तृत । यह है भी 
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ठीक। वस्तुत: इनके सम्बन्ध में भोग योनि और कम योनि 
सापेज्ञिक शब्द हैं। अपने घर में अपनी स्त्री या बालकों के 
साथ व्यवहार करने में दोनों का उत्तरदातृत्व लगभग एकसा 
है। परन्तु राज्य के मामले में जंगली मनुष्य सबंथा भोग योनि 
है ओर अमात्य कम योनि। एक का उत्तरदातृत्व है दुसरे का 
नहीं । कम योनि का अथ है करने, न करने, ओर उलटा करने 
की स्वतंत्रता। भोग योनि का अथ है इस स्वतंत्रता का अभाव | 
यह स्वतंत्रता और परतंत्रता सापेज्षिक होती है। कहीं में स्तरतंत्र 
हूँ, कहीं परतंत्र । मेरा रसोइया तरकारी या दाल के निबचन में 
परतंत्र है। में स्वतंत्र । वही रसोइया अपने घर के भोजन 
के विषय में स्वतंत्र है । 

जब यह पता चल गया कि भोग योनि ओर कम योनि 
शब्द क्षेत्रों की अपेक्षा से हैं तो इसी नियम को सब पर लगाते 
जाइये। १० वष का बालक सामाजिक मामलों में भोग योनि 
ओर अपने सबक़ के याद करने में कम योनि है। चोरी करने 
में उसको जेल न होगा परन्तु अपने साथी की क़लम चुरा लेने 
में उस पर मार अवश्य पड़ेगी। इसका अथथ यह हैकि बड़ी 
बड़ी सामाजिक घटनाओं के लिये बह भोग योनि है ओर छोटी 
छोटी के लिये कम योनि । इसी प्रकार छोटे बच्चे ओर पह्ष 
अपनी बुद्धि के विकास का अवसर तो रखते हैं परन्तु यह अब- 
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सर ऐसे सूक्ष्म हैं कि उनकी ग़लतियों का समाज पर कोई असर 
दीं पड़ता । इसीलिये समाज्ञ शास्त्र में उनको कतव्य-रहित 
माना है। धमशास्त्र, कतंव्यशास्त्र, आचार ज्ञास्त्र या समाज 
शास्त्र जिन क्षेत्रों से सम्बन्ध रखता है उनके लिये यह सब भोग 
योनि और इसलिये परतंत्र हैं क्योंकि उनकी बुद्धि का इतना 
विकास नहीं हो पाया कि उनके काम इन क्षेत्रों को बना या 
बिगाड़ सकें । 
इसको एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिये । यदि कोई आकर 
आप से पूछे कि “आज आल खाता” धम है या अधम ? तो 
आप शायद यही उत्तर दंगे कि न धम है, न अधम । भला ऐसा 
केसे हो सकता है कि एक काम न धरम हो न अघम ? यदि 
धम होगा तो अधम नहीं और अधम होगा तो धम नहीं। 
परन्तु आप ऐसा उत्तर क्यों देत है ? केवल इसलिये कि जिन 
शारीरिक और आत्तमिक क्षेत्रों के विस्तृत ज्ञान से धम और अधम 
अर्थात्‌ कतब्य और अकतव्य का निश्चय हो सकता वह ज्ञान 
आप के पास नहीं है। आप उसके शरीर की तात्कालिक 
अवस्था को जाँचकर यह नहीं बता सकते क्लि उसे आलू खाना 
चाहिये या नहीं। आपने केवल उस क्षेत्र को दृष्टि में रखकर 
उत्तर दिया है जो समाज शास्त्र या आचार शास्त्र से सम्बन्ध 
रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम बहुत गहराई तक 
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नहीं जा सकते। जहाँ तक व्यवहार का सम्बन्ध है तुम्हारा 
आलू खाना यान खाना समाज की सामाजिक दशा पर कोई 
प्रभाव न डाल सकेगा। एक प्रकार से उसका आलू खाना 
समाज के लिये बड़ी हानि कर सकता है। ऋलयना कीजिये कि 
उसे कोई रोग है। वह रोग आलू खाने से बढ गया ओर उस 
रोग के कारण वह १०० रु० न कम्मा सका। यह १०० रू० 
केवल उसकी ह्वानि तो है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति समाज का 
व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति की अवनति समाज की अवनति है । 
इसलिये आलू खाने से वह समाज को द्वानि पहुँचाने का दोषी 
हो गया। परन्तु आप इतनी दूर तक नहीं जाना चाहते। 
इतनी दूर जाना व्यावद्यारिक सीमा का उल्लब्लन करना है। 
समाज शास्त्र या आचार शास्त्र इतनी दूर नहीं जा सकता। 
इसलिये आप उससे कहते हैं कि तुम्हारा “आज आल खाना” 
न धम है न अधम | तात्पय यह है कि आप का उत्तर व्यावद्दारिक 
है और कम योनि तथां भोग योनि शब्द भी व्यावद्दारिक ही हैं । 
उनसे यह समझ लेना कि पशु पक्षियों के कोई कम ऐसे 
नहीं हैं जिनमें वह अपनी बुद्धि का स्वतंत्र प्रयोग कर 
सकें ठीक प्रतीत नहीं होता । हिंसक पशुओं के जीवन 
में भी दया का प्रकाश मिलता है। जब भेड़िये ने रोम के 
निर्माता रैमस और रोम्यूलस को अपनी मांद में पाला और 
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निरन्तर खाने की इच्छा नहीं को तो श्रवश्य ही उस भेड़िये की 
प्रवृत्ति में कुछ तब्दीली हुई होगी । अन्धी और बुद्धि-शुन्य 
आन्तरिक प्ररणा एक क्षण के लिये काम कर सकती थी 
निरन्तर वर्षों तक नहीं। परन्तु जब हम पशुओं को भोग 
योनि कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उनकी बुद्धि 
का विकास उस सीमा तक नहीं हो पाया कि उन पर आचार 
शास्त्र का बोक डाला जा सके । 

जब जीव की बुद्धि का विकास मनुष्य की सीमा तक 
पहुँच जाता है तो आचार अनाचार, धम अधम, कतंव्य 
अकतेव्य का प्रश्न आरम्भ हो जाता है क्योंकि अब उसको पहले 
की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता है। इस स्वतन्त्रता से उसे आगे 
के लिये अधिक विकास करना है। मनुष्य योनि में विकास 
की गाड़ी को तेज़ी से चलवदा चाहिये। पहले जीज भेंसे की 
गाड़ी में बैठा था अब मेल ट्रेन में सवार है। भेंसे की गाड़ी 
से गिरने में शायर अधिक चोट न लगती, मेल टे न से गिरने 
में मृत्यु अवश्यंभावी है । भेंसे की गाड़ी में एक घरटे में 
एक मील यात्रा करता है, मेल ट न में एक घण्टे में साठ मील 
जायगा। वर्ण धम, आश्रम धर्म जिनसे स्मपृतियाँ, दशन 
ओर उपनिषदें भरी पड़ी हैं इस विकास के साधन हैं। इन 
धर्मों पर चल कर अनिष्ट प्रवृत्तियों का लोप होगा आर इष्ट 
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प्रवृत्तियों का आगम | ब्रह्मचय्य आश्रम ओर डसके शारीरिक 
मानसिक तथा आध्यात्मिक कतंठ्य, ग्रृहस्थाश्रम और डसके 
अनेकानेक कृत्य ( विवाह, स्त्री पुत्र तथा परिदार का पालन 
यज्ञ, अध्ययन तथा दान ), वानप्रस्थ के शम दम ओर तप, 
सनन्‍्यास का भोग-विलास-त्याग यह सब वाह्य यज्ञ और 
संस्कार, तथा आन्तरिक संकल्प विकल्प डसी पूण विकास की 
सीढ़ियां है जिनका नाम मुक्ति है। लोक यात्रा और परलोक 
यात्रा में भेद नहीं हे। लोक यात्रा ही परलोक यात्रा है 
क्योंकि प्रत्येक तात्कालिक कतंव्य का पालन हमारे अन्तिम 
विकास का साधक ओर प्रत्यक स्खलन विकास के मार्ग में 
रोड़ा है। चाहे हम निचली से निचली अवस्था में क्यों न 
हां यदि हम उस अवस्था के तात्कालिक कतव्यों का पालन 
करंगे तो अवश्य ही मुक्ति के निकट होते जायँगे। और 
यदि उसमें असावधानी की तो उतना ही दूर हटते जायँगे। 
यदि आप किसी महल की सीढ़ियों पर से गुजर रहे हैं तो 
प्रश्न यह नहीं है कि आप किस सीढी पर हैँं। प्रश्न यह 
है कि आपका मुख किधर है । अगर मुख ऊपर को है तो 
प्रत्येक पग पर आप ऊँच चढ़ेगे। यदि मुख नीचे की ओर 
है तो प्रत्येक पग आपको छत से दूर ले जायगा । 


अठाइसवॉ अध्याय 
मुमुच्तुल, जीवन-मुक्ति श्रोर मुक्ति 

कहावत्त है कि प्रत्येक प्राणी सख चाहता है ओर दुःख से 
दूर भागता है। यह सुख ग्रहण ओर दुःख-त्याग की प्रवृत्ति 
प्राणी को उन साधनों के इकट्ठा करने में सहायता दती है जो 
उसके विक्रास के लिये आवश्यक हैं। जैसे यदि मुझे भोजन- 
विशष का सुख लेने की आकाडः क्षा न होती तो क्यों धन 
कमाता और क्यों उस भोजन को बनाने का कष्ट करता ? यदि 
मुमे सर्दी गर्मी के दुःख से बचना न होता तो क्यों वस्त्र बनाता, 
क्यों मकान निमोण करता ? संसार की समस्त संस्थायें इसी 
प्रवृत्ति के कारण हैं। यदि प्राणी सुख की चाह और दुख से 
ट्वेष छोड़दे'! तो आज समस्त जगत्‌ अ्रस्तव्यस्त हो जाय । ओर 
किसी प्रकार की प्रगति दृष्टिगोचर न हो | 

यह तो हुई सुख-म्रहण ओर दुःख-त्याग की प्रवृत्ति की 
उपयोगिता । परन्तु स्॒ष्टि में एक बात ओर मिलती है। सुख 
के साधन सुख नहीं और दुःख के कारण दुःख नहीं। साधन 
बाहरी चीज़ें हैं और सुख दुःख भीतरी ! वही वध्तु एक समय 


जीवात्मा ४१४७ 


या एक अवस्था में सुख देती हे और दूसरे समय या दूसरी 
अवस्था में दुःख | जिस हलत्रे को हमने एक समय मज़े मज़े 
से खाया उसी हलवे को देखकर दूसरे समय मतली आती है। 
इससे ज्ञात होता है कि संसार की चीज़ें साधन हैं उद्देश्य 
नहीं। उद्देश्य और साधन में यह भेद है कि साधन अपना 
काम करने के पश्चात्‌ हेय हो जाता है। और जगन्‌ को दर्शन 
शास्त्रों में हेय इसीलिये कहा है कि काम करके उसको छोड़ 
देना चाहिये। कोई स्टेशन पर पहुँचकर गाड़ी में बैठा नहीं 
रहता, न किसी को पेट भरने के पश्चात्‌ खाते रहना चाहिये । 
जिस वस्तु का काम समाप्त हो चुका उससे चिपटना नहीं 
चाहिये । 

सब बुद्धिमान पुरुष यद्दी करते हें ओर सब बुद्धि-हीन इसके 
विरुद्ध। इसके अतिरिक्त सब में एक सी बुद्धि तो है ही नहीं, 
जिसमें जितनी बुद्धि है उतना ही इस नियम का पालन अधिक 
करेगा । 


न्याय दर्शन का दूसरा सूत्र है :-- 


दुःख-जन्म प्रहत्ति-दोष-मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तरापायादपवग ; । 
(न्याय दर्शन १ | १।२) 
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अथांत्‌ मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म ओर दु:ख के 
क्रमश: छूटने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। 

मिथ्या ज्ञान क्या है ओर वह किस प्रकार छूटता हे? 
मिथ्या ज्ञान की व्याख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न की है 
ओर उनकी जटिल व्याख्या को पढ़कर सुगमतया यह समम में 
नहीं आता कि उससे केसे छूट जायँ। मिथ्या ज्ञान कोई लोहे 
की बेड़ी नहीं है जो काट कर फेंकी जा सके । परन्तु है यह बेड़ी 
ही। ससार के सभी मनुष्य जानते हैं कि उनको सिथ्या ज्ञान 
का रोग है परन्तु उस रोग का वास्तविक स्वरूप क्या है यह 
किसी की समर में नहीं आता । हम उस रोगी के समान हैं 
जो शरीर में पीड़ा तो बताता है परन्तु यह नहीं बता सकता 
कि किस अंग में ओर केसी पीड़ा है । 

हमारी धारणा तो यह है कि साधन को साध्य समझ लेना 
ही मिथ्या ज्ञान है। ओर इसी मिथ्य्रा ज्ञान में फंसे रहने के 
कारण हम जन्म-मरण रूपी चक्र में पड़े हुये हें। ऊपर कहा 
जा चुका है कि संसार की चीज़ें सुख का साधन हैं छुख नहीं । 
पहली भूल हम यह करते हैं कि उन्हीं चोज़ों को सुख समझ 
लेते हैं। उन चीज़ों से सुख मिलता अवश्य है परन्तु विशेष 
अवस्थाओं में । सुख उनका गुण नहीं है और न सुख उनमें 
इस प्रकार विद्यमान है जैसे आम में रस। हम जब विशेष 
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अवस्था में उनका प्रयोग करते हैं तो हमारे सम्बन्ध स सुख 
उत्पन्न हो जाता है। इसका अथ यह है कि उन बस्तुओं को 
सुख का साधन बनाने में हमारा अपना भी बहुत कुछ भाग है । 
सुख एक साभे की दुकान है। ओर हम तथा संसार की 
वस्तुये' यह साभी दुकानदार हैं। दुकान में जो लाभ होता है 
वह सामियों की पूंजी के हिसाब से बांट दिया जाता है। यदि 
पूंजी दोनों की बराबर है ता दोनों को बराबर लाभ होगा । 
यदि आप की पूजी बढ़ जायगी तो आपको तंदनुसार लाभ 
भी अधिक होगा । 

एक उदाहरण लीजिये। आप खाना खाते हैं। मजे- 
दार लगता है । आप समभते हैं कि खाने में मज़ा है। वस्तुतः 
मज़ा एक लाभ है जो आप ओर खाद्य पदार्थ के मिलकर व्यापार 
करने से प्राप्त हुआ है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है ओर 
आप परिश्रम करके खाते हैं तो खाना मज़ेदार लगेगा। यदि 
आपने समझा कि “मज़ा” केवल खाद्य पदार्थ की पूंजी का 
ही फल है और आप अपनी पूंजी कुछ नहीं लगाते तो आप 
उस खाने से मज़ा न ले सकेंगे। आपको मतली क्यों आने 
लगी ? इसलिये कि आपने अपना भाग जो भूख ओर परिश्रम 
के रूप में था खींच लिया । यदि आप दुकान से अपनी सब 
पूंजी निकाल ले' तो साक्षी आपको लाभ का एक पैसा भी न 
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देगा। यदि आप व्यायाम करने लगे ओर आपकी भूख बढ़ने 
लगी तो वही खाना जो एक तोला मज़ा देता था एक पाव मज़ा 
देने लगा। क्योंकि आपकी पूंजी का प्रतिशतक बढ गया। 

इसी नियम को आप अपने सब कामों पर घटाते जाइये । 
मूख आदमी समझता है कि रुपये में सुख है। बुद्धिमान्‌ 
समभता है कि विशेष अवस्थाओं .में रुपया मेरा साभी हो 
सकता है ओर मेरी पूंजी के अनुसार मुझे सुख दे सकता है। 
यही कारण है कि एक धनिक सुखी है ओर दूसरा धनिक 
दुःखी । दुःखी घधनिक उस दुकानदार के समान है जिसने 
दुकान से अपनी पूंजी से भी अधिक रुपया निकाल लिया है 
ओर उसका साभी बजाय नफ़ा देने के उल्टा उस पर ऋण के 
चुकाने के लिये अभियोग चला रहा है। कितने लोग हैं जो 
संसार की वस्तुओं को सख का पय्योय समझकर उन्हीं के 
उपाज न में लगे रहते हैं । यही मिथ्याज्ञान हे । 

मिथ्याज्ञान की निशृत्ति जादू से नहीं होती । इसके लिये 
आरंभ से अभ्यास करना पड़ता है। नत्रह्मचय आश्रम में यही 
सिखाया जाता है कि वस्तुओं का सम्पादन तो करो परन्तु यह 
सममते रहो कि वस्तुये सो फ्री सेकड़ा सुख नहीं दे सकतीं । 
जितनी तुम्हारी अपनी पूंजी होगी उतना ही तुमको लाभ हीगा। 
ब्रह्मतय के नियमों का अभ्यासी जीव ज्यों ज्यों बढ़ता है अपने 
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में यह शक्ति बढ़ाता जाता है। अन्न-प्राशन संस्कार के पीछे 
अआशीवोद देते हैं कि तू “अन्न-पति' और “अन्ञाद” हो।, 
अथोत्‌ केवल अन्न होना ही पर्याप्त नहीं है किन्तु तुकको अन्नाद्‌ 
(खाकर अन्न का पचाने वाला) भी होना चाहिये । 

आगे चल कर इस सामे की दुकान में वस्तुओं की पूंजी 
कम होने लगती है और आपकी पूंजी बढ़ने लगती है। इस 
पर थोड़ा सा विचार कीजिये क्योंकि इसी विचार में तो आपका 
विकास है। आप क्या हैं ? हमने जीवात्मा का लक्षण करते. 
हुये बताया था कि आप ज्ञातृत्व, कात्त त्व और भोक्तव वाली 
अल्प सत्ता हैं। देखिये एक नियमित धामिक जीवन में आप 
इन तीनों शक्तियों का विकास किस प्रकार करते हैं ? 

प्रथम आपको केवल अपने खाने की ज़रूरत थी। यह 
ज़रूरत थोड़ी सी क्रिया करके धन कमाने में पूरी हो सकती थी। 
अल्प क्रिया के लिये ज्ञान की भी थोड़ी सी जरूरत होती है। 
असभ्य जाति के एक मछुये को काम क्‍या ? मछली मारली 
ओर खा ली। इसके लिये न विज्ञान की ज़रूरत, न दर्शन 
की, न चोबीस घण्टे परिश्रम की। अह़्प-ज्ञान और अल्प 
क्रिया के साथ भोग भी अल्प ही हुआ। 

परन्तु एक धामिक मनुष्य ने ग्ृहस्थाश्रम में प्रवेश किया | 
उसका कायक्षेत्र ओर ज्ञानक्षेत्र बढ़ा। अब उसे केवल अपने 
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लिये आवश्यकता नहीं । अब उसे परिवार का पालन भी 
करना है। स्वभावतः इसके अधिक ज्ञान और अधिक क्रिया 
चाहिये। परन्तु साथ ही साथ भोक्तत्व भी कम नहीं हुआ । 
केवल उसका स्वरूप विशद हो गया। पहले वह भोजन के 
खाने में स्वाद लेता था अब वह भोजन के “खिलाने” में 
स्वाद लेने लगा। दिन भर परिश्रम करके भोजन लाया। 
बच्चों के खिला रहा है ओर स्वयं आनन्द ले रहा है । खिलाने 
का मज़ा खाने के मज़ से कई गुना विशद है। उसमें 
स्थूलता कम है, सूक्षमता अधिक है। मेरी माता जी जब केाई 
अच्छी चीज़ बनातीं और थोड़ी होती तो वह यह चाहती थीं 
कि संब मुझको दे दे । में कमी कहता था कि माता जी 
थोड़ी सी अपने लिये भी रहने दो तो कहा करती थीं “मुझे 
अच्छी नहीं लगती” । इस वाक्य में कुछ झूठ अवश्य था। 
परन्तु इसका तत्व में अब समभा हूं। यह बात नहीं थी कि 
माता जी का वह चीज़ अच्छी न लगती थी, यदि अच्छी न 
लगती तो अपने प्यारे पुत्र के लिये क्‍यों बनातीं? बात यह 
थी कि उनके स्वयं खाने की अपेक्षा पुत्र को खिलाने में ज़्यादा 
स्वाद्‌ आता था। खाना उनके मज़ा दे रहा था परन्तु मेरे 
द्वारा। ऐसे लाखों दानी संसार में मोजूद हैं जो दूसरों को 
खिलाने में ही आनन्द लेते हैं। यह बात नहीं कि उनमें 
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भोक्तत्व की शक्ति जाती रही। नहीं। यह तो स्वाभाविक 
गुण है। स्वाभाविक गुण जा केसे सकता है ? बात यह है 
कि उनकी भोकतृत्व शक्ति का विकास हे! गया है। वह विशद्‌ 
हो गई है। उसके सुख का स्थूल फोक पसन्द्‌ नहीं। वह 
सुख का सूक्रम रस ले रही है। भोगजक्षेत्र के साथ साथ 
कार्यक्षेत्र और ज्ञानक्षेत्र भी बढ़ रहा है । 

इस विकास में एक ओर मज़े की बात है जिसके 
सममे बिना मुक्ति का अन्तिम प्रश्न हल न होगा। आप 
शाजद पूछने लगें कि इस व्यापार में मिथ्या ज्ञान केले कम 
हुआ ९ सोचिये ! गृहस्थाश्रम का भार लेने से पूब आप चीज़ों 
के आदान (लेने ) मात्र में सुख समझते थे। मिठांई आई 
ओर बच्चा लेकर भाग गया। अपने भाई का भी नहीं देता । 
यह केवल “आदान' क्षेत्र था। जो जातियाँ आचार शास्त्र की 
शेशव अवस्था में हैं वह “लेना” जानती हैं। देना? नहीं 
जानतीं। ग्ृहस्थाश्रम रूपी युवा अवस्था में आदान! “दान! 
के लिये होने लगता है। माता को भोजन बनाने से तो प्रम है 
परन्तु इसलिये कि बच्चे खावें। अथोत्‌ जब तक जिसने 
केवल लिना” धातु के रूप ह्वी पढ़े थे उसने अब 'देना” धातु का 
पाठ भी आरम्भ कर दिया। आगे चलिये। एक पुरुष बड़े 
परिश्रम से धन कमाकर द्रिद्रों का खिला रहा है। उसने 
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दिन भर स्वयं भोजन नहीं किया। परन्तु उसके मुख पर 
आनन्द की छुटा है। क्‍यों ? इसलिये कि चारों ओर से 
यही ध्वनि आ रही है “वाह रे दानबीर”। इस प्रशंसा के 
सुन सुनकर वह आनन्दित द्वो रहा है। जो मज़ा उसे स्वयं 
मिठाई खाने में न आता वह दूसरों की मिठाई खिलाने में आ 
रहा है । यदि वह स्त्रयं खाता तो मिठाइ गले के नीचे उतरते 
ही मिठास की समाप्ति हों जाती। कितना क्षशिक्र सुख है। 
इसके विरुद्ध दूसरों के खिलाने ओर उनके मुख से प्रशंसा 
सुनने का आनन्द बहुत काल तक रहेगा । परन्तु यह विकास 
की इति नहीं हैं । ऋरपना कीजिये कि शने: शनेः 
उसका विकास अधिक बढा। जिस प्रकार स्वय' भोजन करना 
डस को अधिक मज़ेदार महीं लगता उसी प्रकार अब आगे 
चलकर प्रशंसा सुनना भी अधिक मजेदार नहीं रहा। यह भी 
स्थूल सुख है। इसमें भी वाहर बालों का सामा अधिक है, 
अपनी पूंजी कम । इसलिये उसने सन्यास ले लिया । संसार 
से बेराग्य हो गया। इसका यह अर्थ नहीं कि भोग को छोड़ 
दिया या संसार की वस्तुओं छो छोड़कर भाग गया। नहीं ? 
नहीं ? कंदापि नहीं ? सच्चा सन्‍्यासी कभी ऐसा नहीं करता। 
वह सन्‍्यासी इसलिये नहीं हुआ कि भोग को छोड़ दे किन्तु भोग 
के सूह्मतम रस को अधिक मात्रा में लेसके । इसलिये अब 
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उसकी प्रवृत्ति ऐसी होगई हैं कि विना यश की कामना के ऐसे 
साधनों का अवलम्बन करता है जिससे संसार को वस्तुयें अन्य 
प्राणियों को अधिक सुख देने लगें। भओरों को सुख मिल रहा 
है वे दुःख की बेड़ियों से छूट रहे हें ओर वह बिना प्रशंसा की 
इच्छा के चुप अलग बैठा हुआ आनन्दित हो रहा है । यह सुख 
उसके आत्मा के भीतर से उठरदा है। कोई नहीं जानता कि 
इस मनुष्य की प्रशंसा करनी चाहिये। कोई उसके आराम के 
लिये कष्ट नहीं उठाता। किसी का उससे सम्बन्ध नहीं । 
परन्तु उसके सब से सम्बन्ध है। यह संसार का सूृक्ष्मतम 
आनन्द है। इसमें ज्ञातृत्व, भोक्तत्त और कठ्‌ त्व का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत होगया । इसीके। “मुमुक्षुत्व” अथोन्‌ “मेक्ष प्राप्त की 
इच्छा” कहते हैं। यही वराग्य है। क्यों कि इसमें संसार की 
चीज़ों से सीधा प्रेम नहीं रहता । 
अब यह देखना है कि मुमुक्षत्व मुक्ति का साधन केसे 
होता है। जब जीव को साधन और साध्य का वास्तविक 
ज्ञान हो गया तो न्याय के कथनानुसार मिथ्याज्ञान के दुर होने 
से दोष! दूर हो जायंगे। 
यत्र मिथ्याज्ञानं तत्र राग द्वंषाविति प्रत्यात्म- 
वेदनीया हीमे दोषा! । 
( वात्स्यायन भाष्य ) 
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जहाँ मिथ्या ज्ञान है वहीं राग ओर द्वेष रूपी दोष हैं। 
'परोपकार में राग द्वंप नहीं होते। जो सनन्‍्यासी संसार भर के 
उपकार के लिये काय्य कर रहा है उसको किसका राग ओर 
किससे द्वेष ? वह् तो दोष रहित हो गया। 

जब दोष रहित हो गया तो अब प्रवृत्तियों' की 
बारी है। गोतम जी कद्दते हें कि मिथ्या ज्ञान के पश्चात्‌ दोष 
दूर होंगे। दोष के पश्चात्‌ '“अ्रवृत्ति”, प्रवृत्ति के पश्चात्‌ 
जन्म! । मुमुक्षत्व प्राप्त होने से पूत्र क्या प्रवृत्ति थी! यही 
कि अमुक वस्तु मिल जाय! जैसी जैसी प्रवृत्तियाँ अपने 
जीबन में बनाई थीं वे सब सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित थीं। उन्हीं 
के कारण अन्यान्य जन्म होते थे। (एक बार पिछले तीन 
अध्याय पढ़िये और “सूक्ष्म शरीर” के विषय में जो कुछ कहा 
गया है उसको संगति इससे मिलाइये )। एक हृष्टान्त से यह 
भलीभाँति समर में आ जायगा | आपकी इच्छा नारंगी खाने की 
है। .यह इच्छा इतनी उत्कट है कि बिना इसकी पूति के आपको 
चेन नहीं है। आप उठे, कुछ मजदूरी की, दो पेसे मिल 
गये। बाज़ार में जाकर नारंगी ले आये। बाज़ार में अन्य 
चीज़ें भी हैं। परन्तु इनकी ओर आपने ध्यान भी नहीं दिया । 
जिसकी इच्छा बाइसिकिल लेने की है वह भी इसी प्रकार का 
अन्य व्यापार करेगा, ओर साइकिल लायेगा। परन्तु यदि 
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एक ऐसा मनुष्य है जिसे केवल बाज़ार देखना है चीज़ कोई 
नहीं लेनी। वह उठेगा और बाज़ार को देख आयेगा, खरीदेगा 
कुछ नहीं । इसी प्रकार जब तक मनुष्य सकाम कम करता 
रहा ओर सांसारिक वस्तुओं से उसे राग रहा उस समय तक 
उसकी प्रवृत्ति याँ सूक्म शरीर में प्रेरणा करतीं रहीं और उसने 
डसी प्रकार का जन्म पाया। जब निरन्तर जन्म जन्मान्तर 
के अभ्यास से ज्ञातृत्व, कतृ त्व और भोगतृत्व का विकास अधिक 
विस्तृत हो गया ओर वह अपने आध्यात्मिक आनन्द के लिये 
किसी अन्य साभी की आवश्यकता नहीं समझता तो सांसारिक 
वस्तुओं की प्राप्ति की उसे इच्छा भी नहीं रही । उसकी प्रबृ- 
त्तियाँ धीरे धीरे इतनी विशद्‌ हो गई' कि उनकी वृत्ति बहिमुख न 
हो कर अन्तमुख हो गई । यह प्रवृत्ति पहले स्थूल शरीर में 
ही हुई थी। इसलिये जब स्थूल शरीर तो रहा किन्तु बहिमुख 
प्रवृत्ति बिल्कुल न रही तो यही अवस्था जीवन-मुक्ति की है । 
यह मोक्ष से इस ओर की बात है । 

ऐसे पुरुष का जब स्थूल शरीर छूट गया ओर सूक्ष्म शरीर 
अलग हो गया तो उसके सूक्ष्म शरीर में स्वरभावतः किसी 
सांसारिक वस्तु की वासना न रहेगी ओर वह फिर “जन्म” 
से भी छूट जायगा। क्योंकि अब वह दुकान का एकाकी 
स्वामी है, उसे किसी साझी की आवश्यकता नहीं। वह 


४२४ मुमुच्त॒च, जीवन-मुक्ति ओर मुक्ति 


आध्यात्मिक आनन्द को प्राप्त हो गया। ऐसे के लिये ही 
लिखा है कि-- 

भिद्यते हृदय ग्रन्थिडिछिवयन्ते सब संशया: | 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्रष्टे परावरे ॥ 

( मुएडक उ० २।२। ८ ) 

अथात्‌ मिथ्याज्ञान दूर हुआ । प्रवृत्ति और दोष का नाश 
हुआ। अध्यात्म जगत्‌ खुल गयां। अब कोई संशय शेष 
नहीं । अब स्थूल शरीर को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं । 
यही मुक्ति है । 

आगे मुक्ति में क्या होता है ? यह कहना कठिन है। 
जिस प्रकार अमावस्या की अंधेरी रात में बेठा हुआ मनुष्य 
दोपहर के सूथ्य के विषय में कुछ नहीं जान सकता उसी प्रकार 
बद्ध अवस्था में मुक्ति का विस्तृत ज्ञान नहीं हो सकता। हम 
नित्य सुषुप्ति का अनुभव करते हैं परन्तु जागृत अवस्था में ठीक 
ठीक नहीं बता सकते कि सुषुप्ति में क्या क्या होता है। इसी 
प्रकार मोक्ष में ओर क्या क्या होता है हम नहीं बता सकते। 
यह वह पद है जहाँ बाणी बन्द हो जाती है और मन कल्पना 
करना छोड़ देता है। उपनिषद कद्दती है:-- 

ने शक्यते वर्णायतु गिरा तदा स्वयन्तदन्तः 
करणेन ग्रह्मते ॥| 


उनतीसंवाँ अध्याय 
पुनरावत्तेन 
अथोत्‌ 
मुक्ति से लोटना 
गत अध्याय में यह बताया जा चुका है कि जीव के विकास 
की पराकाष्ट मुक्ति-अवस्था है। बन जीव यहीं तक उन्नति कर 
सकता है। प्रत्येक अन्त वाली वस्तु का अन्त होता है। 
जीव अन्तवाली वस्तु है। इसका अन्त मुक्ति है। विक्रास की 
पराकाष्ठा से तातयय यह है. कि कठ त्व, भोक्तत्व, ओर ज्ञातृत्व 
की विशद्‌ से विशद शक्ति प्राप्त हो जाय । 
अत्र यहाँ एक प्रश्न उपस्थित हाता है। क्या मुक्ति-अवस्था 
अचल - ( 50900 ) है या चल ( [)974370 ) ९ अथात्‌ 
क्या इसके आगे भी जीत्र के लिये कुछ करना रहता है। या 
यहीं ठहर जाना होगा ? 
जीव के जो लक्षण हमने ऊपर किये हैं उनसे तो ऐसा पता 
चलता है कि चरत्व या चलत्व जीव का स्वाभाविक गुण है (]९ 
650प 8 तैज्ाशरा70० 09 प्रत/ाएा८ ) यह न स्वयं ही चर हे 
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परन्तु जिस प्रकार चुम्बक की शक्ति संसग से लोहे में भी 
आजाती है इसी प्रकार जीव अपन चरत्व फे अचर वस्तुओं के 
उधार दे देता है। जो चीज जीव के संसग में आती है अचर 
से चर हो जाती है। मेरा हाथ यदि कट जाय तो जड़ है। 
जब तक मेरा सम्बन्ध है यह चेतन है। तलवार जड़ है परन्तु 
मेरे हाथ में आकर वह भी चेतन सी होजाती है। इंजन जड़ 
हे परन्तु रेलवे के ड्राइवर के हाथ में वह चेतन की भाँति कार्य 
करता है । 
जब जीव स्वभावत: चर है तो मुक्ति-अवस्था में उसमें. 
अचरत्व केसे आगया ? प्रथम तो स्वाभाविक गुण बदलता नहीं। 
दूसरे यदि सुक्ति-अवस्था को अचल मान लिया जाय तो इसे 
कभी उन्नति की विकसित या वांहनीय अवस्था नहीं कह सकते 
ओर न उसके लिये प्रत्यन करना हो आवश्यक होता है। 
हम स्पष्ट कह चुके हैं कि मुक्ति-अबस्था के विषय में मनुष्य 
को अधिक मालूम नहीं हो सकृता । सूय का प्रकाश हम तक 
आता है | हम सूय्य की रश्मियों का परीक्षण भी प्रयोेगशालाओं 
में करते है, परन्तु उन्हीं रश्मियों का जो करोड़ों मील की 
यात्रा के पश्चात्‌ थक्र कर कोमल हो जाती हैं । हमके न तो 
पता है न पता लगाने के साधन हैं कि उन रश्मियों का सूख्य 
के भीतर क्या हाल है। यही दशा मुक्ति की है। कहावत है 
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कि सुषुप्ति अवस्था मुक्ति-अवस्था का दृष्टान्त रूप है। सांख्य- 
दशन में भी आया है कि-- 


समाधिसुपुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता | 
( सा० ०११६ ) 


अथात्‌ समाधि, सुषुप्ति ओर मुक्ति तीनों अवस्थायें एक सी 
हैं उनमें जीव को ब्ह्यमरूपता प्राप्त हो जाती हैं। अथोत्‌ दुःखों से 
छूटकर आनन्द मिलने लगता है। परन्तु यह तीनों अवस्थायं 
एक नहीं, केवल एक सी हैं। जब बाहर सूर्य निकलता है 
तो कमरे के भीतरी काने का अन्धकार भी कुछ न छुत्र॒ दूर 
होता ही है। परन्तु उस प्रकाश से सूख्य के मुख्य प्रकाश का 
पता तो नहीं चला सकते । 

परन्तु मनुष्य का ओत्सुक्य वहाँ भी पहुँच जाता है जहाँ 
मनुष्य स्वयं नहीं पहुँच सकता। इसलिये मुक्ति की बातें 
चाहे कितनी ही अज्ञेय क्‍यों न हों, मनुष्यों में उनके विषय में 
बादानुवाद्‌ करना स्वाभाविक ही है । 

यह ठीक है कि यह प्रश्न सवसाधारण के दैनिक व्यवहार 
में कुछ अधिक उपयेगी नहीं है। एक बार एक सज्जन ने एक 
सन्‍्यासी से पूछा कि “महाराज मुक्ति से जीव लोटता है या 
नहीं? । उन्होंने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, “अरे मूखे ! पहले 
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मुक्ति प्राप्त करले । वहाँ जाकर पूछना कि में यहीं रहूँगा या 
मुझे फिर वापिस जाना पड़ेगा” | यह एक व्यावहारिक उत्तर 
है। जे पुरुष साधारण आचार का भी ठीक करना नहीं 
चाहते वह इस प्रश्न पर क्‍या विचार कर सकते हैं ! 
सूतन कपास, कोरिया से लट्टा लट्टा। परन्तु दाशनिक 
रुचि रखने वालों के लिये यह प्रश्न भी कुछ मनोरखन 
रखता है । 

पहले सभी सम्प्रदाय यही मानते थे कि मुक्ति के पश्चात्‌ 
जीब शरीर धारण नहीं करता। फिर उसे संसार से कुछ 
प्रयोजन नहीं रहता। | परन्तु आधुनिक काल में स्त्राभी 
दयानन्द ने सत्याथ प्रकाश में विरोध प्रकट किया। उनका 
मत है कि जीव मुक्ति से लोटता है । प्राचीन वेद्क ग्रन्थों में 
क्या है यह कहना कठित है। स्वामी दयानन्द तो कहते हैं 
कि बैदिक काल के लोग भी मुक्ति से लौटना या पुनरावत्तन 
सिद्धान्त मानते थे। उनके विरोधी क॒द्दते हैं कि यह केवल 
स्वामी दयानन्द के मस्प्कि की कल्पना है || यह विषय 
भौतिक सायंस से तो सम्बन्ध नहीं रखता कि प्रयोगशालायें 
कुछ सहायता कर सके । परन्तु जो लोग इस प्रकार के 
प्रश्नों में कुछ रस लेते हें उनके बीच में दिलचस्प बहस 
आ पड़ी है। 
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इस प्रश्न पर प्रकाश डालने से पूष यह मालूम करना 
आवश्यक जान पड़ता है कि लोगों के मुक्ति के विषय में क्‍या 
विचार हैं। कुछ लोग जीव के अरितत्व का नाश ही मुक्ति 
मानते हैं। उनके मत में जैसे दीपक बुझने पर दीपक की 
लो का अरितत्व नष्ट हो जाता हे उसी तरह आत्मा भी नष्ट 
हो जाता है। जब अस्तित्व ही न रहा तो चलत्व अचलत्व 
का प्रश्न कहाँ रहा ) और लोटने का प्रश्न भी दीपक की 
लो की भांति ही बुक गया। यह लो मरने पर क्यों नहीं 
बुकती ओर उसको बुकान के लिये इतना घोर परिश्रम क्यों 
करना पड़ता है ? यह एक कठिन प्रश्न है। फिर लो बुमने 
पर जीव अमर तो नहीं हुआ। मुमुक्षत्व तो अमर दाने के 
लिये है। जीने का यत्न तो सब करते हैं। मरने का कोइ 
अभागा या उनन्‍मत्त ही करता होगा । यह बात जीव को 
प्रवृत्ति के भी विरुद्द है। क्योंकि जीने की इच्था रवाभाविक 
है मरने की अस्वाभाविक । कम से कम जिस जीव का 
प्रतिपादन हमने इस पुस्तक में किया है वह तो नित्य ओर 
अमर ही है। इसलिये उसका सदा के लिये बुक जाना 
कैसा ? 

कुछ लोगों का सत है कि जीव नष्ट तो नहीं होता ब्द्म 
में लय हो जाता है । ब्रह्म में लय द्वो जाने का मुख्य श्रथ 
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क्या है इस पर शायद किसी ने ही विचार किया हो। इस 
विचार के लोग मुण्डकोपनिषत्‌ का यह वचन कहा करते हैं :-- 


। यथा नद्य) स्यन्दमानाः सम्रुद्रएतं गच्छन्‍्ति नाम 
रूपे विहाय । तथा विद्वान नाम रूपाह विमुक्तः परात्पर' 
पुरुषभ्ुपेति दिव्यम्‌ । 

( मुणएडक उप9 ३। २। ८) 


अथोत्‌ जैसे नदियाँ समुद्र में गिर कर अपना नाम और 
रूप छोड़ देती हैं, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को 
छोड़कर इश्वर को प्राप्त हो जाता है । 

इसमें अस्तित्व के नष्ट होने का तो कथन है नहीं । 
केवल नाम ओर रूप से मुक्त होने मात्र का कथन है। उप- 
निषत्‌ यह तो कहती नहीं कि जीव का मुक्ति में अस्तित्व मिट 
जाता है। उपनिषद्‌ का तात्पयय तो यह है कि विद्वान्‌ पुरुष 
मुक्त होकर नाम ओर रूप के पचड़े से अलग द्वो जाता है। 
उपसा एक देशी द्ोती है। “लय! से भौतिक” लय का अ्रथ 
लेना अनुचित ही द्वोगा। यदि माना जाय कि जीव अपना 
अस्तित्व खो बैठता है तो ऐसी लय नाश के ही तुल्य होगी । 
क्योंकि वह्म तो जैसा पहले था वैसा ही अब रहा। केवल 
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जीव का अस्तित्व मिट ##गया। यदि जीव का अस्तित्व रहता 
है ओर यदि हमारे कथनानुसार मुक्ति एक अवस्था विशेष का 
ही नाम है तो यह प्रश्न उठता ही है कि मुक्ति से जीव 
लौटता है या नहीं । 

जो लोग मुक्ति स लौटना नहीं मानते वह यह प्रमाण 


देते हैं :-- 
( १ ) अनाहत्ति; शब्दादनाइत्ति; शब्दात्‌ । 
( वेदान्त ४ | ४ । २२ ) 
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०० 


४£ श्रोरामानुजाचाय के वेदान्त २। १। १५ के भाष्य का 
. यह उद्धरण विचारणीय है :-- 

कि च जीवाश्रयाया अविद्यायास्तत्वज्ञानोदयान नाश स्ति 
जीवो नश्येद्‌ वा न वा। यदि नश्येत्‌ रबरूपोच्छित्तिलक्षणो 
मोक्ष: स्थयात्‌। नो चेद्विद्या नाशेप्यनिर्माक्ष:। ब्रह्म स्वरूप 
व्यतिरिक्त जीवत्वाबस्थानात्‌ ॥ 

जीव की अविद्या के नाश होने पर जीव का भी नाश होता है 
या नहीं ? यदि होता हैं तो स्वरूप के नाश का नाम मोक्ष हुआ। 
ओर यदि नहीं होता तो अविद्या के नाश होने पर भी भुक्ति न होगी । 


क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप से अलग तो जीव का स्वरूप है ही नहीं । 
२८ 
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अथोत्‌ व्यास जी कहते हैं कि जीव के न लोडने में श्रति 
का प्रमाण है। क्‍ 
( २) न मुक्तस्य पुनब॑न्धयोगोः्प्यानाइत्ति श्रुते! । 
( सांख्य० ६। १७ ) 
अथात्‌ श्रुति का प्रमाण है कि मुक्त जीव की फिर आवृत्ति. 
( लौटना ) नहीं होती । 

(३ ) प्षरं प्रधानममृताक्षरं हर; क्षरात्मानावीशते 
देव एक) । तस्याभिध्यानाद योजनात्‌ तत्वभावात्‌ 
भूयथ्रान्ते विश्वमायानिदत्तिः | 

( श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ ) | 


अथोत्‌ इश्वर के ध्यान से अन्त में सत्र मायावी निवृत्ति 
हो जाती है । 
(४ )स तु तत्‌ पदमाम्रोति यस्मादहू भूयो न 
जायते॥ 
( कठोपनिषत्‌ १।३। ८ ) 


वह (विज्ञान की प्राप्ति करके) जीव उस पद को पा जाता 
है जहाँ से फिर जन्म नहीं होता । 
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( ५ ) स खल्‍्वेब॑ वतयन यावदायुषं ब्रह्मलोकम- 
भिसंपद्यते न च पुनरावतते न च पुनरावतते ॥ 
( छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ८। १५। १) 
मुक्त आत्मा आयु पर्यन्त त्रद्मलोक में रहता है। फिर 
लोटकर नहीं आता । 
जो पुनरावतन के सिद्धान्त को मानते हैं उनका कहना 
है कि न लोटने का यह कथन केवल नियत काल से ही सम्बन्ध 
रखता है। अथोत्‌ कुछ नियत काल है उस समय तक मुक्ति 
से जीव नहीं लोटता। पश्चात्‌ लौट आता है। स्वामी 
द्शनानन्द ने इस मत की पुष्टि में छान्दोग्य का अन्तिम वाक्य 
दिया है। वह कहते हैं कि उपनिषद्‌ वाक्य में 
४“ यावत्‌ आयुष पह्मलोक ? 
(छा० १५ । १) 
ऐसा पाठ है। इसका अथ है कि ब्रह्म लोक अथात्‌ 
मुक्ति की जो अवधि है (यावत्‌ आयुष) उस समय तक नहीं 
लोटता ! बह त्रद्यलोक अथोत्‌ मुक्ति की एक अवधि मानते 
हैं और 
“न च पुनरावतेते ! 
(फिर नहीं लोटता है) 
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इस पद की संगति “यावत्‌ आयुष से मिलाते हैं । उनके 
विपक्षी कहते हैं कि “यावदायुपं? का अथथ है “सदा” । 
स्वामी दृशतानन्द कहते हैं कि “आयुष” (जीवन) शब्द से 
अर्वाध का ही बोध होना चाहिये। 'सदा' के लिये 'आयु! 
शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। 

स्वामी दयाननद ने पुनरावतन की पुष्टि में मुण्डक उप- 
"निषदू (३। २। ६) का एक वाक्य दिया है :-- 


ते ब्रह्म लोक ह परान्तकाले परामृतात्‌ परि गुच्यस्ति 
से ॥ 


अथात्‌ वे मुक्त जीव ब्रह्म लोक में परान्‍्त काल तक रह 
कर फिर “परिमुच्यन्ति' अथात्‌ लौट कर आते हैं | 

आज कल जो मुण्डक उपनिषदें मिलती हैं उनमें “परा 
सतात्‌” के स्थान में “परामृता:” (प्रथमा विभक्ति) है और 
इसके आधार पर “परिमुच्यन्ति' का अथ करते हैं “सब प्रकार 
से छूट जाते हैं? । स्वामी दयानन्द ने किस मुण्डकोपनिषदू में 
'परामृतात्‌! पाठ देखा यह ज्ञात नहीं। परन्तु केवल्य उपनिषदू 
में 'परामृतात! पाठ ही आया है। स्वामी हरि प्रसाद ने 
वेदान्त भाष्य में यह कहकर टाल दिया है कि केवल्य उपनिषदू 
प्रामाणिक उपनिषदों में नहीं है :-- 
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शाद्या। ब्वेताइवतरपस्यन्ता हि. दशोपनिषदों 
बेदिके! प्रमाणं मन्यन्ते न केवस्थ जाबालादइ) | 
(बेदान्त सूत्र वैदिक वृत्ति:) 


किसी किसी कैबल्य-डपनिषद्‌ में 'परानुदात्‌” के स्थान में 
'परासता:' ही है। इससे हम तो यह नदीज़्ा निकालते हैं कि 
दुनां उपनिषदों को भिन्न भिन्न प्रतियों में पठ भेद है। “परा- 
मृता:' आर परामगात्‌' के झगड़े को छाड़ भी दिया जाय तो 
पपरान्तकाले! शब्द उतना ही युद्ध-स्थल बन सकता हैं क्योंकि 
सष्टि की आयु को गणना में 'परानत काल! पारिभाषिक 
(76८॥४ं८७।) शब्द है । वह नित्य का बोधक नहीं। 

वेदान्य दशन के अन्तिम पाद में मुक्ति के विषय में जो 
कुछ मत स्थापित किया गया है उससे भी इस बात का निणुय 
सुगमता से नहीं होता कि सुक्ति की अवधि है या नहीं । क्योंकि 
जहाँ एक यात में मतैक्य हो ओर दुसरी में मतभेद; बहाँ 
दोनों पत्चों को कुछ न कुछ कहने की गुजायश रहती है । 
परन्तु एक ओर बात विचारणीय है। जो लोग मुक्ति से 
पुनरावत्तन नहीं मानते वह भी स्वर्ग से लौदना अवश्य मानते 
हैं। यह स्वर्ग कया है इसका ठीक ठीक पता चलाना कठिन 
है। क्योंकि स्त्र्ग शब्द भिन्न भिन्न युगों के भिन्न भिन्न ग्रन्धों 
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में भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कहीं सीधे अर्थों में 
ओर कहीं आलंकारिक भाषा में। भाषा विज्ञान के पंडित 
जानते हैं कि आलंकारिक अर्थों का आलंकारिक स्वरूप कभी 
कभी लुप हो जाता है और इस प्रकार श्रर्थों में अनेक परिवत्तन 
हो जाते है | स्वग शब्द का भी यही हाल है । 

स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम है या योनि विशेष का 
या अवस्था विशेष का ? 

यदि स्व स्थान-विशेष का नाम है तो यह प्रश्न ही नहीं 
उठता कि वहाँ से जीव लौटता है या नहीं। संसार में सभी 
स्थान स्वर्ग हो सकते हैं। कौन सा स्थान है जहाँ जीव सुखी 
नहीं होता ओर कौन सा स्थान है जहाँ जीव को दु:ख नहीं हो 
सकता | यदि किसी सुरम्य स्थान का नाम स्वर्ग हो, जैसे 
हिमालय पव॑त या राज-प्रासाद आदि, तो यह काल्पनिक नाम 
हैं इनका मुक्ति या पुनरावर्तन के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं । 

यदि स्थग योनि-विशेष का नाम है तो ग्रश्न यह है कि 
यह योनि मनुष्य की योनि से निचली है या ऊंची । या मनुष्य 
योनि के ही अन्तर्गत राजा आदि की योनि है जिसमें सख 
अधिक हो । दूसरी यह बात कि चाहे यह योनि मनुष्य की 
योनि से ऊंची हो चाहें नीची, इसकी गणना पुनजन्म सम्बन्धी 
योनियों के अन्तर्गत द्वो जायगी। आओर जिस प्रकार अन्य 
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योनियों में सिलसिला है उद्धी प्रकार स्वर्ग की योनि में 
भी होगा । 

यदि स्वगे अवस्था विशेष का नाम है तो यह बताना 
चाहिये कि जाग्त, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि ओर मुक्ति से इतर 
कोन सी अवस्था है क्योंकि जीव इन्हीं अवस्थाओं में रहता है। 
मुमुक्षुत॒ और जीवन मुक्ति भी इन्हीं के अन्तर्गत आ जाती 
है। हमारी धारणा तो यह है कि जहां स्वग लौकिक अर्थों में 
नहीं आया वहाँ इससे मुक्ति से ही तात्पय है। ओर उससे 
लोटने का सिद्धान्त प्रचलित रहा होगा, पीछे से बौद्धमत 
तथा अद्वैतबाद की दाशनिक उलमानों में पड़ कर मुक्ति और 
स्वगं के सिन्न भिन्न अथे हो गये । यह हमारा संकेत मात्र हे । 
इसका अनुसन्धान करना चाहिये। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
पहले खण्ड के आठवें अध्याय की आख्यायिका हमारी धारणा 
की पुष्टि करती प्रतीत होती हैं । वहाँ स्वर्ग शब्द आया है :-- 

अप्नु्य लोकस्य का गतिरिति न स्वग लोकमतिन- 
येत्‌ इति होवाच चेकितायन दालमभ्य । 

चेकिनायन दाल्भ्य से जब पुछा गया कि उस लोक 
(परलोक) की क्या गति है अथोत्‌ परलोक के पीछे क्या है तो 
उसने उत्तर दिया “न स्वग लोकमतिनयेत्‌”? अथात्‌ स्वर से 
आगे मत पूछो । अथात्‌ यहाँ जीव की अवस्था के दो भाग 
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किये गये, एक यह लोक अर्थात्‌ आवागमन का चक्र और 
दूसरा परलोक अथोत्‌ मोक्ष । इससे आगे और कोई 
अवस्था ही नहीं | 
शिलक शालावत्य इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होता। बह 
अपने साथी को आगे ले जाना चाहता है। वह चैकितायन 
दाल्भ्य से कहता है कि यदि इतना ही उत्तर दोगे तो तुम्हारा 
सिर नीचा हो जायगा । इस पर चेकितायन दालमभ्य शिलक 
शालादत्य से पूछता है कि तुम्हीं बताओ कि :-- 
अप्ठुण्य लोकस्य का गति; | 
उस लोक की क्या गति है ? 
इस पर शिलक शालावत्य उत्तर देता है-- 
अय॑ लोक इति 
अथोत्‌ यह लोक । 
तात्पय यह है कि मोज्ष अवस्था या परलोक या परमपद 
जीब की वह अवस्था नहीं है जहाँ पर जीव ठहरा रहे और 
आगे के लिये निश्चल हो जाय । इस लोक के पोछे परलोक 
ओर परलोक के पीछे यह लोक आते रहते हैं । 


यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का ६० वां मंत्र भी इसी सम्बन्ध 
में पेश किया जाता है:-- 
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अ्यम्बक॑ यजामहे सुरान्धि पृष्धिव्नम | 
उवारक्रमिव वन्बनास्मृत्योश्रु ध्लीय माञ्छतात ॥ 
( य3० ३। ६० ) 
ऋथातू में दीडों लोकों के पिता # से प्राथना करता हूँ 
जा आनन्द प्रद ओर बल का दाता है। वह मुमे संत्यु के 
बन्धन से इस प्रकार छुड़ा दे जेसे पका फल अपने डंठल से छूट 
कर ( विद्या कष्ट के )गिर पड़ता है। परन्तु मुझे अमृत पद से 
दूर न करे |” पुनराबत्तत सिद्धान्त के मानने वालों का कहना 
है कि इस मंत्र में 'अम्नतात्‌! पद 'मुक्ति! का बोधक है। यदि 
मुक्ति से लोटना संभव न होता तो ऐसी प्रार्थना क्‍यों की जाती | 
हम यहाँ शब्द प्रमाण को विश्राम देते हैं ओर अपने 
आरंभिक प्रश्न पर आते हैं। अर्थात्‌ यद्दि मुक्ति अनन्त विश्राम 
की अवस्था है तो उसमें सनुष्य का स्वाभाविक शुण “चरत्व! 
छूट जाना चाहिये। जो जीव सब जड़ पदार्थी को चरत्व दे, 
उसका चरत्व परम पद्‌ पर पहुँच कर क्यों नष्ट हो जाय ९ 
जो कहते हैं कि “मुक्ति में जीव आनन्द मनाता है वह वहाँ से 
लोट कर क्यों आते” वह जीब को केत्रल भोक्ता मान बैठते हैं । 
*# अयाणां लोकानामग्बः पिता स्वाथंकन्‌ । 
(बेदान्त सूत्र बेदिकवृत्ति: स्वामि हरिप्रसाद कृत ) 
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उसके “कतृ त्व” गुण को वह सवथा भुला देते हैं। परन्रह्म के 
संपक से कतृ त्व गुण का भी विकास होना चाहिये था। पहले 
वह स्वार्थ वश कम करता था। जब स्वार्थ कम हुआ तो मुक्ति 
हुइ। अब उसे पूर्ण निःस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिये जैसे 
ब्रह्म करता है। केवल भोग ही शेष रह जाना जीव की उन्नति 
नहीं किन्तु अवनति है । 

_ शायद कुछ लोग कहें कि भोग नाम इन्द्रिय-जन्य सुख के 
भोग का है परम आनन्द के भोग को भोग नहीं कहते । परन्तु 
स्मरण रहे कि भोग के उपकरण ओर भोग में भेद है। जो 
पदाथ इन्द्रिय ग्राह्म हैं ओर जो इन्द्रिय-पराह्म नहीं हैं उनमें भले 
ही भद रहे परन्तु भोक्ता तो दोनों अवश्थाओ्रं में जीव ही 
रहेगा। एक सुख क्षणिक है ओर दूसरा अधिक स्थायी । एक 
सूक्ष्म है ओर दूसरा स्थूल। परन्तु जीब के भोक्त॒त्व में क्या 
भेंदु पड़ा ९ 

दूसरी बात यह है कि यदि मुक्ति एक अवस्था का नाम 
है तो जिस अवस्था का आरम्भ हुआ उसका अन्त भी होना 
चाहिये। सुपप्ति का आरम्भ और अन्त दोनों है। सुपप्ति में 
भी आनन्द की छाया रहती है । परन्तु कोइ पुरुष मात्रा से 
अधिक सो नहीं सकता । उसका कठू लव गुण जो अब तक तिरो- 
भूत सा हो गया था फिर आविभूत होता है ओर जीव को 
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जागृत अवस्था में आने के लिये बाधित करता है। कोन 
चाहता है कि उसका गुण तिरोभूत हो जाय ? सुषुप्ति विश्राम 
के लिये है। सुषुप्ति में बह सब शक्तियां जो जागृत अबस्था 
में काम करते करते थक गई थीं फिर ताज़ा हो जाती हैं। 
सुपुप्ति जागृत के लिये है, जागृत सुषुप्ति के लिये नहीं। इसी 
प्रकार मुक्ति अवस्था में जीव की शक्तियाँ और ताज़ा हो जाती हैं 
जिनका सर्वथा निस्वार्थ भाव से अन्य जीबों के लिये प्रयोग 
करना चाहिये। सुषुप्ति एक अवस्था है, उसका अन्त है। 
मोक्ष भी एक अवस्था है उसका भी अन्त है। अवधि का प्रश्न 
भिन्न भिन्न है। 

अब एक प्रश्न रहता है कि जीव मुक्ति से क्यों लौटे ? 
हमारा उत्तर यह है कि अपने स्वार्थ के लिये नहीं किन्तु दूसरों के 
डपकार के लिये । जिस प्रकार इश्वर सष्टि अपने लिये नहीं 
बनाता किन्त्‌ उन जीबों के लिये बनावा है जिनके विकास के लिये 
स॒ष्टि की आवश्यकता है उसी प्रकार मुक्त जीव भी अपनी मुक्त 
अवस्था को छोड़कर अन्य जीवों के विकास में सद्दायता करने 
के लिये आते हैं। बह गुरू बतकर,आते हैं शिष्य बनकर नहीं। 
वह अपना विकास करने नहीं आते किन्त दूसरों के विकास में 
सहायता देने के लिये आते हैं । बेदिक साहित्य में योनिय 
प्रकार की मानी गई हैं:-- 
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(५) भोगयानि जैसे पशुपक्षी । 
(२) उभय योनि अथात्‌ भोगयोनि और कमयोनि' 
का मिश्रण जेसे मनुष्य । 
(३) कर्मयोनि । 
यह तीसरी कर्मयोनि उन मुक्त पुरुषों की है जो मुक्ति से 
लोटते हैं। उनका भोग ता परमानन्द मात्र है। उनके 
सांसारिक भोग की आवश्यकता नहीं। परन्तु उनको कम 
करना उन जीवों के लिये हैं जे। जगत में जन्म मरण के बन्धन 
में पड़े हुये हैं। यह जीव बैदिक शास्त्र के अनुसार कह्प के 
आरम्भ में अमेथुनी सृष्टि में जन्म लेते हैं और अन्य जीवों 
को कुमार्ग से बचाकर सुम्रा्ग पर चलाना इनका कत्तंव्य होता 
हे। यह इस काम को बड़ो योग्यता से करते है क्योंकि 
उनके समस्त स्वाथ-भाव मुक्ति से पूब ही भस्म हो जाते हैं 
ओर मुक्ति की अवस्था में रहके उनका आत्मा दूसरों के उपकार 
के लिये ओर सुदृढ़ हो जाता है । जगदू-गुरु होने के ऐसे ही 
जीव अधिकारी हैं। मुक्ति से पूष ओर मुक्ति से पीछे की 
अवस्था में कुछ भेद है। निज रूप से तो दोनों अवस्थाये 
एक सी हैं। परन्तु मुक्ति से पूत्र बन्धन की अवस्था निकट थी। 
अब बनन्‍्धचत की अवस्था से बहुत दूर हो गये। यही विशेषता 
ञआआा गई । द 
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अब एक प्रश्न रह गया। यदि जन्म लिया तो मृत्यु 
अवश्य होगी । इसका अथ यह हुआ कि मुक्त जीवों को बिना 
अपराध क फिर जन्म मरण का दु:ख भोगता पड़ा। परन्तु 
नहीं। इस प्रश्न को असारता तो स्पष्ट ही है। देह-मदहण 
ओर देह-त्याग मात्र का नाम जन्म-मरण का दु:ख नहीं है। 
जब जीवन-मुक्ति के पश्चात्‌ ओर मुक्ति से ठीक पूत्र देह-त्याग 
करना होता है तो उसमें मृत्यु का दुःख नहीं होता है। देह 
त्याग बुरा नहीं है परन्तु मुक्ति का दुःख बुरा है। ज्ञानी पुरुष 
उसी प्रकार मरते हैं जैसे वेद्सन्त्र के कथनानुसार पका फल वृक्ष 
से टूट पड़ता है। कच्चा फल तोड़ने में कुछ रस-स्लाव अवश्य 
होता हे। परन्तु पका फल वृक्ष पर रह ही नहीं सकता। 
इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष मरते समय दुःख नहीं अनुभव करते । 
जब जीवन मुक्त पुरुषों का देह॒त्याग का दुख नहीं होता तो उन 
मुक्त पुरुषों को क्‍यों होना चाहिये जो सृष्टि के आरम्भ में 
अमैथुनी स्टि मं उत्पन्न हये हैं । 

हाँ एक बात अवश्य है। यह है इनकी कम-योनि। 
कमंयोनि के दो परिणाम हा सकते हैं। यदि कम करने में 
एक भो त्रुटि न हुई तो वह जीवन जीब-मुक्ति का ही काम देगा 
ओर देह-त्याग के पश्चात्‌ फिर मुक्त-अबस्था का आरम्भ दो 
'जायगा | यदि त्रुटि हो गई तो कम का बन्धन फिर आरम्भ हो 
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जायगा, ओर आगे चल कर अन्य जीवों के समान उनका 
भी हाल रहेगा । वह विकास की जिस सीढ़ी पर होंगे 
उसी के अनुसार कारय्ये होगा। 

कुछ लोग कहेंगे कि यह सब कल्पना-मात्र है। इसका 
हमारे पास कोई उत्तर नहीं । हम आरम्भ में ही कद्द चुके हैं कि 
परोक्ष विषयों के सम्बन्ध में अधिक कहना अखम्भव है। हमारे 
विचार में शास्त्र के वाक्‍्यों की जिस प्रकार संगति लग सकती 
थी वह हमने लगा दी । पाठक अपने लिये स्वयं निर्णय करनलें । 


तीसवोॉ अध्याय 


जीव-ब्रह्म सम्बन्ध 

जीव ओर ब्रह्म के सम्बन्ध के विषय में बहुत से मत हैं । 
सब साधारण की तो ऐसी धारणा है कि जिस प्रकार ब्रह्म 
समस्त र्॒ष्टि को बनाता है उसी प्रकार जीव को भी बनाता है। 
इश्वर हमारा बाप है हम उसके पुत्र हैं। यह एक सर्व-प्रचलित 
वाक्य है। जो लोग इश्वर का नहीं मानते उनके लिये तो 
यह प्रश्न कुछ महत्व नहीं रखता । परन्तु जो जीव ओर 
ब्रह्म दोनों के अस्तित्व को मानते हैं उनके लिये इस सम्बन्ध 
में कुछ न कुछ विचार आवश्यक है | 

“इश्बर हमारा बाप दै” यह एक लौकिक उपमा है। 
क्या लोकिक बाप हमको बनाता है? कदापि नहीं। कोई 
बाप यह दावा नहीं कर सकता कि मेंने अपने पुत्र पुत्रियों को 
बनाया द्वे। वह तो उनके जीव ओर शरीर के सम्बन्ध में 
साधन मात्र द्वोता है। यह तो एक मोटी सी बात है कि 
यदि बाप अपने बेटे का बनाने वाला होता तो डसे उसके. 
शरीर या मस्तिष्क के भीतर का हाल भी ज्ञात होता । परन्तु 
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कोइ बाप नहीं जानता कि उसके पुत्र के शरीर के किस किस 
भाग में कितनी हड्डियाँ हें। इसके अतिरिक्त यदि लौकिक 
बाप को अपने पुत्र का बनाने वाला मान ले, तो इश्वर को 
बाप मानने की आवश्यकता ही नहीं रहती । यदि हमारे 
लोकिक पिता ने ही हमको बनाया है तो इश्वर को पिता कहना 
निरथंक हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि पिता! की उपमा 
से यह सिद्ध नहीं होता कि जीव का अस्तित्व पहले न था 
इृश्थर ने उसे उत्पन्न कर दिया। 

जो लोग त्रह्म को जीव का बनाने वाला मानते हैं वह 
इस प्रश्त का भी उत्तर नहीं दे सकते कि ब्रह्म न जीब को 
क्यों और किसके लिये बनाया। ब्रह्म को पूण निर्दोष और 
आवश्यकता-शुन्य बताया जाता है। यदि बस्तुतः ब्रह्म ऐसा 
ही है तो उसको जीव के बनाने को क्या आवश्यकता थी? 
यदि उसने जीव न बनाये होते तो दुःख ओर पाप दोनों 
का संसार में नाम न होता क़्योंकि दुःख जीव ही भोगते हैं 
और पाप जीव ही करते हैं। इस प्रश्न के मित्र भिन्न उत्तर 
दिये जाते हैं। कोई कह्दता है कि इश्वर ने अपनी भ्राथना के 
लिये जीव बनाया, कोई कहता है अपनी शक्ति ( कुदरत ) 
दिखाने के लिय । कोइ कहता है कि अन्य जीवों पर दया 
करने के लिये, कोइ कहता दे कि मोक्ष का सुख भोगने के 
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लिये। परन्तु यह संतोष-जनक उत्तर नहीं है। यदि इश्वर 
अपनी प्राथना के लिये जीव को बनाता है तो उसका स्वार्थ 
पाया जाता है | यदि अपनी शक्ति दिखाने के लिये, तो भी प्रश्न 
होता है कि किसको दिखाने के लिये ? अपने से छोटों को 
अपनी शक्ति दिखाना कोन बड़ी बात है? इश्वर के बराबर 
या उससे बड़ा कोइ है नहीं । यदि अन्य जीवों पर दया करने 
के लिये, तो भी वही प्रश्त है। यंह कोन बुद्धिमत्ता है कि 
पहले पीड़ित जीवों को बनाया जाय फिर उनसे सहानुभूति करने 
के लिये दूसरे जीवों को। पहले रोग उत्पन्न कर दो फिर दवा 
करत फिरो । यदि कहो कि मोक्ष का सुख भोगने के लिये, 
ता भी यह कोइ अच्छी बात नहीं क्योंकि मोक्ष का सुख तो 
विरले ही भोगते हैं, अन्य को तो दु:ख ही उठाना पड़ता है। 
इसलिये यह मानना कि इश्वर ने जीव का बनाया, सुसंगत नहीं 
प्रतीत होता । 

इसाइ ओर मुसलमान मानते है कि उनकी धम पुस्तकों में 
इश्वर के जीव का बनाने वाला बताया है । यदि वह ऐसा 
मानते हैं तो मानें। उनको अधिकार है। उन्हीं के ऊपर 
इन प्रश्नों का उत्तरदातृत्व भी है। परन्तु हमारी धारणा यह 
है कि इन धमप्रन्थों में इश्बर के जीव का बनाने वाला नहीं 
बताया गया । जहाँ कद्दा है कि हमने तुमको बनाया वहाँ 


१९ 
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मनुष्य से तात्यय है। मनुष्य जीव नहीं किन्तु जीव ओर 
देह का संयोग है। कुरान शरीफ़ ओर होज्ञी बाइबिल में 
जहां आदम की उत्पत्ति का बणन है, वहाँ आदम के शरीर 
के बनाने का तो उल्लेख है परन्तु आदम के जीव के 
बनाने का उल्लेख नहीं । वहाँ तो केबल इतना है कि शरीर 
बन चुका तो इश्वर ने अपने प्राण (3:2०८)॥) या रूह के 
उसके भीतर फू क दिया ओर आदम जीती जान हो गया। 
यह प्राण या रूद्द फूंके जाने से पहले था या नहीं यह एक 
सुसंगत प्रश्न है ओर इसका उत्तर मिलना चाहिये । यदि 
प्राण का अथ केबल वायु है तो इसके सम्बन्ध में प्याज़ के 
छिलकों के समान बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं । 

दूसरा प्रश्न यह है कि चाहे ब्रह्म ने जीव का बनाया या 
नहीं, अब उसका उसके साथ क्या सम्बन्ध हे ? क्‍या जीव 
के कम की स्वतन्त्रता है ? क्या ब्रह्म उसके कामों में हस्ताक्षेप 
करता है ? यदि करता है तो कितना ? जितने दु:ख छुख 


संसार में जीव को भोगने पड़ते हैं उनमें कितना हाथ इश्वर का 
है ओर कितना जीव का ? 


इन प्रश्नों के सुलमकाने के लिये संसार के सभी दाशंनिकों 
ने कुछ न कुडु विधि निकाली है। कोन विधि कितनी डपयोगी 
है इसका निर्णय पाठक स्वयं करें. । 
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श्रीशछुराचाय जी का उत्तर यह है कि ब्रह्म ओर जीव 
में 'तादात्म्य” सम्बन्ध है। अथात्‌ जीव ब्रह्म है और ब्रह्म-जीव 
है। इनमें कोइ भेद नहीं। संसार में जा भेद भाव दीखता है 
वह मिथ्या है, भ्रम है। 'अविद्या या माया के कारण है। 
जीव स्वभावत: शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव; सत्य, ज्ञान ओर 
अनन्त है। वह मायावश अपने को अशुद्ध, अबुद्ध, बद्ध 
अज्ञ ओर सानन्‍्त मान लेता है । जब इसको ज्ञान हो जाता 
है तो फिर यह अपने को ब्रह्म समझने लगता है। न कुछ 
बनता है न कोई बनाता है। यह सब समझ का फेर है । 

पाश्चात्य देशों में भी इस प्रकार का विचार लोगों में 
प्रचलित था। अरस्तू की साक्षी है कि पाश्चात्य देशों का 
सबसे पहला अद्वतवादी जेनोफ्रिन ( 2४८7097472५ ) था। 
इसका सिद्धान्त था कि “सब एक है ओर एक इश्वर है”। 
इसके पश्चात्‌ इलियाटिक दाशनिकों ने भी इसी मत की पुष्टि 
की । पार्मेनीडोज़ (2377०7/0४5) कहता है कि असत्‌ से सत्‌ 
उत्पन्न हो ही नहों सकता ओर न सत्‌ का असत्‌ हो सकता है ९ 
इसलिये न कुछ बनता है न बिगड़ता है। या जे कुछ बनता 
बिगड़ता दिखाइ देता है यह सब भ्रम है। दृश्य है तत्व नहीं । 
इसीका अनुयायी ज्ञेनो (2८7०) हुआ है जिसका कथन था कि 
गति कोई तात्विक चीज़ नहीं, यह केवल श्रम है ! 
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इतना कहना तो सरल है परन्तु इतने मात्र से उलमन 
सुलमती नहीं । यदि जीव और ब्रह्म का तादात्म्य है और 
इनसे भिन्न कोइ वस्तु है नहीं तो भ्रम, अविद्या या माया केसे 
उत्पन्न हो गई और वह कौन से कारण थे जिन्होंने ब्रह्म के 
अ्रमयुक्त होकर जीव बन जाने के लिये बाधित किया। 
शद्धराचाय जी का कहना है कि माया न सत्‌ हैन असत्‌। 
यह अनिवचनीय है। इसलिये इसके सम्बन्ध में यह प्रश्न दही 
नहीं उठता कि माया कैसे और कब उत्पन्न हुई? जे। चीज़ 
सत्‌ नहीं है उसके सम्बन्ध में केसे पूछ सकते हैं कि वह कब 
पैदा हुई और कहाँ ९ परन्तु यह उल्कत के सुलकाना नहीं 
किन्तु ओर अधिक बढ़ा देना है। यदि माया है ही नहीं दो 
उसने ब्रह्म के। जीव केसे बना दिया। यह अ्रम उत्पन्न क्यों 
हो गया कि नें जीव हूँ। इस बात से तो कोई इनकार 
नहीं कर सकता कि लोगों को अपने जीव होने का 
विश्वास है। में स्वयं अपने को इश्वर नहीं सममता। 
आप कह सकते हैं कि यह तुम्हारा श्रम है। हो ! 
इससे क्या ! पूछना तो यह है कि मुझे! यह श्रम हुआ 
केसे ? सायाबाद इस उलमन को सुलमा नहीं सका । इस 
सम्बन्ध में श्री रामानुजाबाय का नोचे का उद्धरण पढ़ने 
योग्य है :-- 
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कि चाविद्या कत्प्यस्य जीवस्य कल्पक। के इति 
निरूपगीयम्‌ । न तावदविद्या । अचेतनलात । नापि 
जीवः। आत्माश्रयदोष प्रसड्ात्‌ । शुक्तिकारजतादि 
वदविद्याकल्प्यत्वाच्च जीव भांवस्य | ब्हझेव कल्पकमिति 
चेद ब्रह्माज्ञानभेवायातम्‌ | कि च॒ ब्रह्माज्ञानानभ्युपगमे 
कि ब्रह्म जीवान पद्यति ने वा । ने पद्यति चेदीक्षापूर्निका 
विचित्र सप्िनॉमरूपव्याकरणमित्यादि ब्रह्मणो न स्यात्‌ | 
अय परयति । अजण्देकरसं ब्रह्मानायविद्यापन्तरेण 
जीवान पश्यतीतिश्रज्माज्ञानप्रसड। ॥ 

( श्रीभाष्य वेदान्तद्शन २। १। १० ) 

अऋथात्‌ यदि अविद्या के कारण जीवभात्र को कल्पना 
मात्र हो जाती है तो प्रश्न यह होता है कि कल्पना करने वाला 
कान है ९ 

अविद्या तो कल्पना कर नहीं सकती क्योंकि जड़ है। 

जीव भी कल्पना नहीं कर सकता । क्योंकि आत्माश्रय 
दोष आबेगा । कल्पना करे तब तो जीव बने। जब जीव 
बना ही नहीं तो कल्यना किसने की । जेसे सीपी में चांदी की 
कल्पना कर ली जाती है उसी प्रकार कल्पना करने के पश्चात्‌ 
तो जीव भाव उत्पन्न होता है। 
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यदि कह्ो कि कटपना करने वाला ब्रह्म ही है तो ब्रह्म में 
अज्ञान आवेगा। 

यदि मानो कि ब्रह्म में अज्ञान नहीं है तो प्रश्न होता है 
कि ब्रह्म जीवों को देखता है या नहीं। अगर कहो कि नहीं 
देखता तो शास्त्र का यह बचन केसे बनेगा कि यह विचित्र 
सृष्टि इच्चण-पूव क है। क्यों कहा है कि में नाम ओर रूप को 
बनाऊओँ | 

अगर कही कि देखता हे तो अखण्ड एक रस ब्रह्म 
अनादि अविद्या के त्रिना जीवों को देखता है। इससे ब्रह्म 
अज्ञानी हो जायगा । 

फिर यदि ब्रह्म और जीव का तादुत्म्य माना जाय तो 
इश्वर उपासना के लिये तो कोइ स्थान ही शेष नहीं रहता । 
बहुत से विद्वानों की राय है कि शंकर के मत में यह बहुत बड़ी 
त्रुटि है कि उपास्य उपासक भेद नहीं। फिर उपासना का क्‍या 
प्रश्न । में अपना ही डपासक नहीं बन सकता। यदि जीव 
वस्तुत: त्रह्म है ही तो वह किसकी उपासना करे ओर किस 
लिये करे ? अगर मुमे रस्सी में साँप की भाँति श्रम 
हो गया है तो में किसकी उपासना करूँ कि बह मुमे 
इस भ्रम से छुटकारा दे। क्योंकि में ही तो हूँ अन्य 
कोन है ! 
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श्रीशंकराचाय जी ने इसका इलाज निकाला है। बडपा- 
सना की आवश्यकता का वह भी अनुभव करते हें। बह भी 
इशोपनिषत्‌ की इस प्रार्थना को निरथंक नहीं सममते :-- 
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं म्रुखप्र । 
ततू त्वं पूषञ्नपाहणु सत्य धर्माय दृष्टये ॥ 
अथोत्‌ चमकीले पात्र से सचाइ का मुंह ढका हुआ है । 
हे इश्वर ! मुझ सत्य धर्म वाले के लिये सत्य धम के देखने के 
प्रयोजन से इस पात्र को हटा दे । 
श्रीशंकराचाय जी सत्य घर्माय' का अथ करते हैं :- 
सत्यधमाय तव॒सत्यस्योपांसनात्‌ सत्य धर्मों यस्य 
मम सोऊहं सत्यधर्मा तस्मे महामूं। अथवा यथा भूतस्य 
धमस्यानुष्ठात्र रृष्टये तब सत्यात्मन उपलब्धये । 
(इश उप० का शांकर भाष्य) 
यहाँ “सत्य धमोय” के दो अऋथ किये। तुम (अब) 
सत्य की उपासना से जिस मेरा धर्म सत्य हो गया है उसके 
लिये । 
या तू जो सत्य है उसकी प्राप्ति के लिये । 
दोनों दशाओं में उपासना आवश्यक है। परन्तु जब 
जीव स्त्रय॑ ब्रह्म है तो यह उपासना का भाव केसा ? इसके 
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लिये शंकर का मत यह है कि उपासना व्यवहार दशा में की 
जाती है। परमाथ दशा में नहीं । 

श्रीशंकराचाय जी के पास यह एक ऐसी “रामबाण! 
ओषधि है जिससे वह सभी रोगों की चिकित्सा करना चाहते 
हैं। जिस वेद मंत्र को या वेदान्त के जिस सूत्र को चाहा 
व्यावहारिक दशा का बता दिया । 

परन्तु बहुत से विद्वान्‌ शंकर स्वामी से सहमत नहीं. 
होते । वह कहते हैं कि प्रथम तो कोई प्रमाण नहीं कि अमुक 
श्रुति व्यवहार दशा की है और अमुक परमार की। दूसरे 
जब ब्रह्म ही माया के कारण जीव वन गया है तो यह दो दशाये' 
ही क्‍यों हैं? यदि व्यवहार दशा मिथ्या है तो उसके लिये 
डपदेश ही क्‍यों ? यदि सीप में चाँदी की प्रतीद मात्र होदी 
है तो ऐसे भ्रम देखने वाले को क्यों कहो कि छुनार को बुला 
लाओ, इस चांदी का आभूषण बनेगा । मौलिक उलमन का 
कुछ भी समाधान नहीं होता । 

श्रीरामानुजावाय्य जीव-बह्य का अन्य ही सम्बन्ध बताते 
हैं। बह न तो जीव को ब्रह्म ही कहते हैं न ब्रह्म से 
प्रथकू ही। उनके मत में जीब ब्रह्म का धकार (४४०१९) 
मात्र है । इस मत को विशिष्टाह्त कहते हैं। न्याय 
सिद्धांजन में विशिष्टाह्त की व्याख्या इस प्रकार की गई है;ः-- 
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विशिष्टस्य विशिष्ट रूपेण अ्ढू तम्‌ 

अथात्‌ जो विशिष्ट पदाथ है उसका विशेष रूप से 
अद्व तभाव । 

शायद पाठक वग 'प्रकार' शब्द का अथ न समझे 
हों। प्रकार ( ४७००८ ) बह है जो अपने अस्तित्व के लिये 
दूसरे के अस्तित्व के आश्रय हो । श्रीरामानुज ने ब्रह्म का 
जीव को प्रकार बताया है। प्रकार-प्रकारी भाव के तीन 
अथ हैं :-- 

( १ ) विशेषण-विशेष्य भाव (२ ) शरीर-शरीरी भाव 
( ३ ) शेष-शेषपी भाव । 

विशेषण-विशेषीभाव का ताल्यय है कि जसे मेज़ में 
लम्बाइ ओर चोड़ाइ है। यह लम्बाइ चोड़ाई मेज़ से अलग 
पदाथ नहीं और न इनका मेज से तादात्म्य है। परन्तु 
लम्बाई ओर चोड़ाइ मेज़ का प्रकार हैं। इसी प्रकार चित्‌ 
ओर अचित्‌ अर्थात्‌ चेतन और जड़ न तो ब्रह्म हैं न ब्रह्म से 
अलग किन्तु ब्रह्म के प्रकार हैं। जिस प्रकार शरीरी शरीर में 
व्यापक है इसी प्रकार जीब में इश्बर व्यापक है।' जोर जिस 
प्रकार कारण काय' में रहता है उध्ती प्रकार ब्रह्म जीव में 
रहता है । 
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स्वस्माद विभागव्यपदेशानहतया परमात्मन्ये- 
कीभूतात्यन्तसूक्ष्म चिदचितद वस्तु शरीरादेकस्या देवा 
द्वितीयान्निरतिशयानन्दात्‌ सर्वज्ञाव सवशक्तं सत्य 
संकल्पाट॒ ब्रह्मगो नामरूपविभागाहंस्थूल-चिदचिद्‌ 
बस्तुशरोरतया बहुमवनसंकल्पपूवको जगदाकारेण 
परिणाम: श्रूयते ॥ 
( श्री--भाष्य वेदान्त दशन १। ४। २७ ) 
अर्थात्‌ उस एक आनन्द स्वरूप सबज्ञ, सवशक्तिमान, 
सत्य संकल्प त्रह्म से जिसका अत्यन्त सूक्ष्म चित्‌ ओर अचित्‌ 
शरीर है स्थूल चित्‌ ओर अचित्‌ शरीर वाला संसार बनता 
है। सत्‌ ब्रह्म से सत्‌ जगत्‌ उत्पन्न होता है। कारण सत्‌ 
अथोत्‌ कारण ब्रह्म में चितू ओर अचित्‌ रहते हैं परन्तु उनमें 
विभाग व्यपदेशानहता रहती है अथोत्‌ वे इस योग्य नहीं होते 
कि उसमें व्यक्तीकरण द्वो सके । वह व्यक्त नहीं है अव्यक्त 
हैं। परन्तु काय्ग्न ब्रह्म या काय्य सत्‌ में चित्‌ और अचित्‌ 
व्यक्त होकर उनका नाम ओर रूप हो जाता है । 
स्वयमपरिच्छिन्नज्ञानानन्देकस्व भावो5त्यन्तसूक्ष्म- 
तयासत्कल्पः स्वलीलोपकरण चिद्चिद्वस्तु शरीरतयाः तन्मय 
परमात्मा विचित्रानन्तक्रीडनकोपादित्सपया स्वशरीरभूत 
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प्रकृति पुरुष समष्टि परम्परया महाभूत पयन्तमात्मानं तत्‌ 
तच्छरीरक॑ परिणमय्य तन्मय; पुनः सत्‌ त्यच्छब्दवाच्य 
विचित्र चिदर्चिन मिश्र देवादिस्थावरान्तजगद्ग पो भवत्‌॥ 

( वेदान्त श्री भाष्य १। ७ | २७ ) 


अथोत्‌ त्रह्म अपरिच्छुन्न है, आनन्द स्वभाव है। चित्‌ 
और अचित्‌ उसका शरीर है। जब वह लीला करता है तो 
परिणाम रूप से सब जड़ ओर चेतन जगत्‌ बन जाता है । 

इस प्रकार रामानुज स्वामी त्रह्म और जीव में एकता न 
मानते हुये भी अद्वेत की सिद्धि करते हैं। चित्‌-अचित्‌ और 
ब्रह्म तीनों किस प्रकार सम्बद्ध हैं यह बात अगले उद्धरण से 
स्पष्ट हो जायगी :-- 


(१ ) स्थूल सूक्ष्म चिदचितृपकारक ब्रह्मेव कास्य 
कारणं चेति ब्रह्मोपादानं जगत | 

( २ ) सूक्ष्मचिदचिद्ठस्तुशरीरं ब्रह्मेव कारणमिति ब्रह्मोपा- 
दानत्वेषि. संघातस्योपादानलेन छिदचितो- 
ब्रह्मणशच स्वभावासंकरोप्युपपतन्नतरः । 

(३) यथा शुक्क रक्तकृष्ण तन्तुसंघातोपादानत्वेषि 
चित्रपटस्थ तय तत्‌ तन्तु प्रदेशे एवं शोकल्यादि- 
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सम्बन्ध: इति कार्य्यावस्थायामपि न सबत्र वर्ण 
संकरः । 

( ४ ) तथा चिदचिदीश्वर संथातोपादानत्लेपि जगतः 
कार्य्यावस्थायामपि भोक्त लभोग्यल नियन्त- 
त्वाइ्यसंकरः । 

( ५) तनन्‍्तूनां पथक् स्थिति योग्यानामेव प्ुरुषेच्छया 
कदाचिद्‌ संहतानां कारणलं काय्यत्वं च | 

( ६ ) इह तु॒ स्वावस्थावस्थयो; परमपुरुपशरीरत्वेन 
चिदवितोस्तत्‌ प्रकारतगेव पदायत्वाहू तत्पकारः 
परम पुरुष) सवंदा सब शब्द वाच्य इति विशेष! । 
स्वभाव भेडस्तदसंकरबइ्च तत्र चात्र च तुल्य! 

( श्री भाष्य १५। १। १) 


( १) जगत्‌ का उपादान ब्रह्म है। कोन सा त्रह्म ? वह 
ब्रह्म जिसका सूह््म चित्‌ और अचित्‌ भश्ञार कारण 
है और स्थूल चित्‌ और अचित्‌ प्रकार काय्य है। 

(२) चित्‌ और अजित्‌ ( चेतन और जड़ ) त्रह्म का शरीर 
है। यह मिलकर जगत का कारण है। यह तीनों का 
संधात ही जगत्‌ का उपादान है ( केवल ब्रह्म नहीं )। 


जीव-बहा सम्बन्ध 


ऐसा होने पर भी जड़ ओर चेतन का स्वभाव ब्रह्म के 
स्त्रभाव से नहीं मिलता ( असंकर )। 


(३) इसके लिये दृष्टान्त देते हैं। सफेद, लाल और काले 


(४) 


(५) 


धांगों से मिलकर चित्रपट बनाया। तो जहाँ जहाँ 
वह धागे हैं वहीं वहीं सफ़ेदी, लाली और कालापन भी 
है। समस्त पट को सफेद, लाल या काला नहीं कह 
सकते । 

उसी प्रकार जड़ और चेतन ओर इश्वर का संघात 
जगत्‌ का उपादान है इसलिये जब जगत्‌ बन जाता 
है तब भी भोक्ता ओर भोग्य ओर नियन्ता के हवभावों 
में मेल नहीं होता । 

धागे अलग अलग थे। उनमें स्वयं न कारणत्व था 
न काय्यत्व। पट बनाने वांले पुरुष की इच्छा ने 
उनको मिला दिया इसलिये उनसे काय्य रूपी पट बन 
गया ओर थे कारण कहलाये। इसलिये उन धागों 
में कारणत्व और काय्यत्व की योग्यता पुरुष 
नेदी। 


(६ ) इसी प्रकार जड़ और जीत्र परम पुरुष के पकार हैं। 


आर जड़ और जीव प्रकार वाले परम पुरुष के लिये 
ही 'सब' शब्द का प्रयोग होता है। यह विशेष है। 
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(७ ) धागों के दृष्टान्त ओर जड़ तथा चंतन के दाष्टोन्त दोनों 
में ही स्वभाव भेद बना रहता है । उनमें संकरता या मेल 
नहीं होता । 

जो बात साधारणतया समझ में न आ सकती थी उसे 
धागों के दृष्टान्त ने स्पष्ट कर विया। रामानुज स्वामी का 
तात्पय है क्वि कारण अवस्था में भी चित्‌ और अचित ब्रह्म का 
शरीर है ओर काय्य अबस्था में भी। जगत्‌ का कारण केवल 
परम पुरुष नहीं किन्तु चित्‌ ओर अचित्‌ और परम पुरुष मिल- 
कर है। इसी को “सब” या सब कहते हैं। जिस प्रकार 
काले पीले और लाल धागे अपना स्वभाव कपड़े के केवल उन्हीं 
भागों को देते हैं जहाँ वे हैं, कुल कपड़ा काला पीला या लाल 
नहीं होता इसी प्रकार चित्‌ और अचित्‌ ओर ब्रह्म के संधात 
से बनी हुई सृष्टि में जड़ता चेतनता आदि अलग अलग पाये 
जाते हैं । 

परन्तु इस दृष्टान्त ने जहाँ रामानुज स्वामी के मंतव्य को 
स्पष्ट किया वहाँ उलमन को ओर उलका दिया। वस्तुत: प्रकार 
शब्द का अथ हमारी समभ में नहीं आया। जीव को ब्रह्म 
का शरीर कहने से क्‍या तात्यय ? क्‍या यह आलंकारिक 
भाषा है या तात्विक ? क्‍या जिस प्रकार मेरा अपना शरीर है 
जिसके लिये गोतम ने न्याय दर्शन में कद्दा है कि :-- 
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चेष्टन्द्रियार्थाश्रयश री रस । 


उसी अथ में 'में' भी इश्वर का शरीर हूँ। या केवल 
व्याप्य व्यापक अथ में । 

यदि वास्तविक अथ में 'जीव'” ब्रह्म का शरीर है तो उसमें 
दोष आवेगा। ओर जीव का कतृ त्व और चैतनत्व भी नष्ट 
हो जावेगा । क्योंकि स्वतंत्र क्रिया तथा निबंचन अधिकार 
होने के कारण ही शरीर में जीव मानने की आवश्यकता पड़ी। 
यदि व्याप्य व्यापक अथ मात्र में शरीर और शरीरी'” का प्रयोग 
हुआ है तो ठीक है। परन्तु 'प्रकार'! (४४०१८) शब्द्‌ इस अथ 
में प्रयुक्त नहीं होता । 

अब ज़रा संकर भाव पर विचार कीजिये। श्रीरामानुज 
स्वामी कह्दते हें कि जड़ ओर जीव ब़्द्म के प्रकार तो है, परन्तु 
स्वभावों में संकरता नहीं होती। क्‍यों ? “गाय! पश्ञु का 
प्रकार मात्र है। क्योंति गोत्व में पशुत्व पाया जाता है। 
गोत्व, और पशुत्व में संकरता नहीं है। यदि स्वभाव भिन्न मिन्न 
थे ओर भिन्न भिन्न रहेंगे तो जीव को ब्रह्म का प्रकार मात्र 
मानना कभी ठीक नहीं । श्रीरामानुजाचाय जी ने द्वेतवादू का 
खण्डन किया है परन्तु बिना द्वंतवाद के यह उलभन सुलमती 
नहीं । केवल शब्दों से काम नहीं चलता | 
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इसी के सम्बन्ध में एक ओर वात पर कुछ प्रकाश पड़ना 
चाहिये। स्वंसाधारण में यह बात प्रचलित है कि जीव इश्वर 
का अंश है। वेदान्तदशन में भी इसका उल्लेख आया है:-- 

अंशो नानाव्यपरदेशादन्यथा चापि दाशकित- 
वादित्वमधीयत एके । 
( वेदन्त २। ३। ४२ ) 
इस “अंश' के अथ पर विचार करना है। 
श्रीशंकराचाय जी कहते हैं:--- 


अंश इवांशों नहि निरवयवस्य सुख्योंड्श।संभवति । 

अथात्‌ यहाँ “अंश” का तात्पय है “अंश के समान” | 
क्योंकि जो चीज़ अबयव रहित है उप्तके अंश नहीं हो सकते । 

श्री रामानुज स्वामी लिखते है । 

नानालवव्यपदेशात्‌ । अन्यथा च | एकल्ेन 
व्यपदेशात । 

अथात्‌ ब्रह्म ओर जीव में समांनता भी है और भेद भी है । 

अपि दाशक्ितवादित्मधीयत एके। वद्मदाशा, 

ब्रञ्म दासा बल्मेमेवितव) | (आथ० ब्र० युक्त) इत्याथबंणिका 
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ब्रह्मणो दाश कितवादित्वमप्यधीयते । ततशच सबजीब 
व्यापित्वेनाभेदों ज्यपदिश्यत इत्यथ । 

'अथोत्‌ दाश ( कद्दार ) ओर कितय ( ज्वारियों ) को भी 
ब्रह्म! कहकर पुकारा है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म जीचों में 
व्यापक है इसी लिये जीव को त्रह्म का अंश कहा है। 

तात्पय यह है कि जीव ब्रह्म का उस अर्थ में अंश नहीं है 
जिस अर्थ में लोग लिया करते हैं। प्राय: “अंश” शब्द के इस 
प्रयोग में बहुत कुछ श्रम फेला हुआ है इसी लिये व्यास जी को 
इस सम्बन्ध में एक सूत्र बनाना पड़ा | 

कुछ लोग सममते हैं कि जो सम्बन्ध समुद्र का बिन्दु से 
है बही त्रद्य का जीव से है। परन्तु समुद्र का जल विन्दुओं का 
समूह मात्र है। जीवों के समूह को ब्रह्म नहीं कहते। इस 
लिये यह डपमा भी पूरी नहीं घटती केबल महत्व और लघुत्व 
दशाने के लिये तो कहा जा सकता है। अथातू त्रह्म समुद्र के 
समान महान्‌ है ओर जीब बिन्दु के समान छोटा है । 

एक बात तो स्पष्ट है। वह यह कि जीव बहुत से हैं और 
अल्प हैं। ओर असंख्य होने से भिन्न भिन्न भी हैं। इस 
भिन्नता को दुर करने के लिये शंकर स्वामी ने माया का सिद्धान्त 
निकाला । इसी के लिये रामानुज स्थामी ने “प्रकार' शब्द का 
ऋमविष्कार किया । परस्ुँ भिन्नता को व्याख्या उन दोनों प्रकार 


३ & 
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से नहीं होती । इसलिये मानना पड़ता है कि जहाँ ब्रह्म को 
व्यापक सत्ता हे वहाँ जीवों की व्याप्य सत्ता भी है। जीव की अलग. 
सत्ता मानना से यह तात्पय नहीं कि जीव किसी अन्य स्थान में 
है ओर ब्रह्म अन्य स्थान में । या इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध 
नहीं है, या इन दोनों में कोइ साहश्य नहीं है। ब्रद्म ओर 
जीव में भेद भी है ओर अभेद्‌ भी। इतना सभी को सानना 
पड़ता दै। परन्तु प्रश्न यह है कि भेद किस अपेक्षा से ऑर 
अभद किस अपेक्षा से। सवंधथा भेद मानना या सवंथा अभेद्‌ 
मानता नहीं बन सकता । यदि मायोपहित ब्रह्म का नाम जीब 
माना जाय तो भी कुछ न कुछ भेद हो गया । यदि जीव को 
ब्रह्म का प्रकार! साना गया तो भी भेद हो गया क्योंकि प्रकार 
ओर प्रकारी एक महीं। इसलिये “भेद! ओर “अभद' शब्दों 
को लेकर जो सम्प्रदाय स्थापित हुए हैं. उनसे कुछ सत्यता का 
पता नहीं चल्चता। अश्रीनिम्बाक स्वामी ने “भेदाभेद” या 
'दवेताइत' सिद्धान्त स्थापित किया है | महन्त श्री स्वामी 
सनन्‍्तदास जी त्रजविदेही ने अभी उनके वेदान्त भाष्य का अनु- 
वाद निकाला है वह भूमिका में कहते हैं:-- 

“भेदाभेद सिद्धान्त यह है कि, दृश्यमान जगत्‌ ओर जीब 
दोनों ही मूलतः नत्रद्म' हैं; किन्तु जगत्‌ और जीव ह्वी तक 
उसकी सत्ता पयाप्त नहीं है; अपितु इन दोनों को अतिक्रमण 
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करके भी उसकी सत्ता है। यह अतीत स्वरूप ही जगत्‌ का 
मूल है उपादान कारण है। जगत्‌ ओर जीब ब्रह्म के 
अंश मात्र है? । 

यदि इस उद्धरण के वाक्यों को अलग अलग करके इसके 
भावों का विश्लेषण किया जाय ता भअथ स्पष्ट नहीं होता। 
क्योंकि प्रथम तो जीव को “मूलतः: ब्रह्म” कहने का क्या अर्थ ९ 
क्या त्रद्म से जीब बनता है जेसे मूल से वृत्त निकलता है ! क्‍या 
जीव पहले न था और फिर बन गया ? फिर इस वाक्य का 
क्या अथ कि 'उसकी सत्ता” जीव तक ही “पय्याप्त नहीं है” ९ 
जब हम कहते हैं कि ब्रह्म की सत्ता जीव दक भी है और उससे 
परे भी है तो इसका तात्पय क्या है ? यही न कि ब्रह्म जीव भी 
है ओर उससे अधिक भी कुछ । ऐसी दशा में जीव के दोषों से 
ब्रह्म कैसे बच सकेगा ? 

यह भमेले क्‍यों हैं? केवल इसलिये कि स्पष्ट सिद्ध द्वेत 
को किसी प्रकार अद्वेत सिद्ध कर दिया जाय। यह अद्वत 
सिद्ध तो होता नहीं। हाँ विचित्र २ शब्द योजना द्वारा 
इसके आरोपित करने की चेष्टा की जाती है। हमको शद्वत्त 
से घृणा नहीं । परन्तु दो अलग अलग सत्ताओं को एक मानने 
मात्र से क्‍या लाभ ? एक श्रथ में अद्वेतवाद ठीक ही है 
अथोत्‌ त्रद्म एक ही है दो नहीं। यदि इसी को “द्वेताह्वेत 
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सिद्धान्त कट्टो तो कुछ हानि नहीं। परन्तु ऐसा द्वेताद्वेत 
तो सब चीज़ों पर लागू हो सकता है। इससे लाभ 
ही क्‍या ? ह 


श्री रामानुजाचाय ने जीवों के बहुत्व का खणश्डन इन 
शब्दों में किया है-- 


( १ ) हू तवादिनापि बद्धमुक्तव्यवस्था दुरुपपादा । 
(२ ) अतीतानां कल्पानामानन्त्यात्‌ । एफेकस्मिन 
कल्प एककम्रुक्तावपि सर्वे मोक्ष सम्भवादयुक्ता- 


नुपपत्त: । 
( ३ ) अनन्तत्वादात्मनाममुक्ताइच सन्‍्तीति चेद्‌ । 
किमिदमनन्तलग्‌ | 


( ४ ) असंख्येयत्वमिति चेन्न | भूयस्त्वादल्पज्ञ रसंख्ये- 
यत्वेपीश्वरस्य सबज्ञस्य संख्येया एवं । 

( ५ ) तस्याप्यशक्यत्वे सबज्ञत्वं न स्यात | 

( ६ ) आत्मनां निःसंख्येयत्वादीश्वरस्याविद्यमानसंख्या 
वेदनाभावो नासावज््य मावहतीति चेन्न । भिन्नल्रे 
संख्याविधुरत्व॑ं नोपपद्मते । 
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( ७ ) आत्मानः संख्यावन्तों भिन्नत्वान माष स्पप घट 
पटादिवत्‌ । 

(८ ) भिन्नले. चात्मनां घटादिवज्जदल्वमना त्मत्वं 

.. प्षयित्व॑ च प्रसज्यते । 

( ९ ) ब्रह्मणश्चानन्तत्व॑न स्नयात्‌। अनन्तत्व॑ नाम 
परिच्छेद रहितत्वम ! 

(१०) भेदवादे च वस्त्वन्तराद विलक्षणत्वेन ब्रह्मणो 
वस्तुत: परिच्छेदरहितत्वं॑ न शक्यते वक्तम । 

(११) वस्व्वन्तर भाव एव हि बस्तुतः परिच्छेद! । 

(१२) वस्तुतः परिच्छिन्नसय देशतः कालतशचापरि- 
च्छिन्रत्वं न घुज्यते । 

(१३) वस्त्वन्तराद विलक्षणत्वेन वस्तुतः परिच्छिन्ना एव 
हि घठादयों देशत! कालतशच परिच्छन्नां रृष्ठा। । 

(१४) तथा सर्वे चेतना ब्रह्म च वस्तुतः परिच्छिन्ना 
देशकालाभ्यामपि परिच्छंयन्ते | 

( श्री भाष्य २। १। १५ ) 


(१ ) इंतवाद में बद्ध मुक्त अवस्था नहीं बनती | 
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(२) क्योंकि बीते हुये कल्प तो अनन्त हैं। एक एक कल्प में 
एक एक की मुक्ति भी होगी तो कोई अमुक्त बचेगा ही 
नहों । क्योंकि मुक्ति तो सब की हो सकती है । 

(३) अगर कहो कि आत्मा अनन्त हैं इसलिये अमुक्त रहेंगे 
ही तो प्रश्न होता है कि अवन्तत्व का अऋथ क्या ? 

(४) अगर कहो कि अनन्त का अथ है असंख्येत्व, अथोत 
गिनती में नहीं आते। तो चाहे अल्पज्ञन लोग गिन न 
सके सबज्ञ इश्वर अवश्य ही गिन लेगा । 

(५) यदि इश्वर भी नहीं गिन सकता तो सवक्ष कसा ९ 

(६) अगर कट्ो कि आत्मा असंख्य हैं। इंश्वर उनको 
असंख्य ही जानता है। जे! चीज़ जैसी हो उसको 
वैसा ही जानना सबज्ञ होने में कुछ विन्न नहीं डालता 
तो भी नहीं बनता। क्योंकि जे। चीजे भिन्न भिन्न हैं 
वह असंख्य नहीं हो सकतों । 

(७ ) यदि असंख्य आत्मा उसी प्रकार द्वों जैसे उढं, सरसों 
या घड़ा या कपड़े होते हैं । 

(८) तो आत्माओं के भिन्न होने के कारण घड़े आदि के 
समान आत्मा भी जड़ और क्षय को प्राप्त हो जावेगा । 

(९) ब्रह्म भी अनन्त न रहेगा। क्योंकि अनन्तत्व का अथे 
है कि परिच्छेद न हो । 
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(१०) भेद्वाद्‌ में ब्रह्म दूसरी वस्तुओं से विलक्षण हुआ तो 
उसमें परिच्छेद अवश्य होगा । 

(११) परिच्छेद का अथ द्वी यह है कि दूसरी वस्तु भी हो । 

(१२) जो वस्तुतः परिच्छिन्न है वह देश और काल की 
अपेक्षा से भी परिच्छिन्न ही रहेगा । 

(१३) घड़े आदि वस्तुत: परिर्छिन्न होने से ही देश और काल 
से भी परिचिछिन्न होते हें । 

(१४ ) इसी प्रकार सब चेतन और ब्रह्म भी वस्तुत: परि- 
च्छिन्न होने से देश और काल की अपेक्षा से भी 
परिच्छिन्न होंगे । 
रासानुज स्वामी ने यहाँ कई बातें पहले कल्पित करके 

ही खण्डन किया है । जेसे सब मुक्त हो जाय॑ तो अमुक्त कोन 

रहे ? हम 'पुनरावतन” नामक अध्याय में दिखा चुके हैं कि 
मुक्ति की अवधि होती है और उसके पश्चात्‌ मुक्त जीव भी 
लौटते हैं । 

दूसरी बात यह कि जो चीज़ें भिन्न हैं वह असंख्य नहीं 
हो सकतीं। यह भी कटपना मात्र है। इसके लिये कोई 
प्रमाण नहीं। यहाँ असंख्य” और “अनन्त” शब्दों के भिन्न 
भिन्न अर्थों को मिलाकर गड़बड़ कर दी है। अनन्त शब्द 
कई अर्थां में आता है। कहीं कहीं 'असंख्य' को भी “अनन्त” 
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कहते हैँ। परन्तु देश की अपेक्षा से जिसका अन्त न हो 
वह भी अनन्त कहलाता है। ऐसे को असंख्य नहीं कष्ट 
सकते। “असंख्यत्व” और “भिन्नत्व” में परस्पर विरोध नहीं । 

यह कहना भी ठोक नहीं कि जो चीज़ घड़े आदि के 
समान भिन्न भिन्न है वह नाशवान भी है। एक बात में 
समानता होने से सत्र में समानता कैसे हो सकती है ? 

न यह कहना ठीक है कि दूखरी चीज़ों की सत्ता मात्र से 
ब्रह्म परिच्छिन्न हो जायगा, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है। वेद 
में ज्रद्य की आकाश से उपमा दी गई है। आकाश दूसरी 
चीज़ों में व्यापक है। वे परिच्छिन्न हैं । परन्तु उनके परिच्छिन्न 
हीने से आकाश परिच्छिन्न नहीं हो जाता । यदि वे परिच्छिन्न 
न होतीं तो आकाश व्यापक केसे होता ? श्रीरामानुजञाचा्य 
जीव ओर ज़ह्म में संकरता नहीं मानते। इसलिये यदि यह 
आ्षेप द्वतबादियों पर लागू होता है तो उन पर भी उतना दी 
लागू होता है । 

अरब एक प्रश्न रहता है। यदि जीवों की ब्रह्म से अलग 
सत्ता है तो इनमें सम्बन्ध क्या है ? 

हम ऊपर कह चुके हैं कि देश और काल की अपेक्षा 
ब्रह् और जीव में भेद नहीं। परन्तु जीव अल्पज्ञ है और 
ब्रद्ा सनज्ञ | जीव भोक्ता है और ब्रह्म भोक्ता नहीं। जीव 
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ओर ब्रह्म में एक विचित्र आकषण शक्ति है। ब्रह्म जीव पर 
दया करता है ओर जीत्र बिना ब्रह्म के आनन्दित नहीं हो 
सकता। इसीलिये जीव में एक आमन्‍्तरिक प्रवृत्ति होती है 
कि वह ब्रह्म की प्राप्ति के लिये उत्सुक हो । यह प्रवृत्ति उसकी 
आन्तरिक प्रवृत्ति है। इसकी प्रेरणा से सान्‍त जीव अनन्त 
ब्रह्म की ओर दोड़ता है ओर इसी दोड़ . में उले आनन्द मिलता 
है। छान्दोग्य उपनिषत्‌ में कद्दा है :-- 


यो वे भूमा तत्‌ सुख॑ नाल्‍पे सुखमस्ति 
(छान्दोग्य ७ | २३। १) 
अथोत्‌ अनन्त में सुख है अल्प में सुख नहीं । 
जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध को वेदों में अनेक उपमाओं' 
से दिखाया गया है। जसे :-- 
( ? ) स न; पितेब सूनवे | 
(ऋ० १। १। ९) 
वह हमारे लिये उस्री प्रकार दयालु है जैसे पुत्र के लिये. 
पिता । 
( २ ) तमित्‌ सखित्व इमहे। 
(ऋ० १। १०। ६)! 


नीवात्मा ४७४ 
ह्ट्म सखापन के लिये इश्वर से प्रार्थी हैं । 
(३ ) त्व॑ हि नः पिता बसों त्वं माता | 
'(ऋ० ८। ९८ । ११) 
हे प्रभो ! तुम हमारे पिता भी हो ओर माता भी । 
( ४ ) इन्द्र क्रु नआ भर पिता पूत्रेभ्यों यथा । 


शिक्षाणो अस्मिन पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि॥ 
(ऋ० ७। ३२। २६) 


है इश्वर हमारे कामों को भरपूर कर जैसे पिता पुत्रों को 
करता है। हे उपास्य देव ! हमारे इस मार्ग में हमको शिक्षा दे 
कि हम प्रकाश को प्राप्त हों। 
(५) सनो बन्धु। । 
(यजुर्बेद ३२। १०) 
वह हमारा सम्बन्धी है । 
( ६ ) एक इत राजा । 
(यजुरवेंद २३ । ३) 


'बही हमारा राजा है । 


तल्वमस्थाक तव स्मसि | 
(ऋ० ८ । ९५। ३२) 
तू हमारा है और हम तेरे हैं । 


ए उम्बन्ध की पराकाष्ठा है। यहाँ सब उपमाये 
समाप्त हो  ,ती हैं। इससे झधिक क्या कहना चाहिये समझ 
में नहीं आता । 


